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भर 


जिनके आशीर्वाद से 
“मित्र को प्रकाश मिला 
उन आराध्य मुनि 
श्री विद्यानन्द जी महाराज 
को 
साचेन समपित 


है. 


हीत पुदुगल अचेतन है। चेतनायुक्त पुदु्गल चराचर है। जान, धर्म और क्रिया 
की संगति से संस्कृति बनती है। 

संस्कृति किसी देश एवं जाति की जिन्दगी है। संस्कृति के बिचा देश प्राण- 
हीन है। सभ्यता के सहारे अनुशासन, प्रशासन, स्वतन्त्रता एवं सिद्धि सुरक्षित हैं 
जो देश और जीवन संस्कृति के सहारे चलते हैं उतका उत्थान शाश्वत्त 


ग्रसभ्यता और ग्रज्ञान से असन्तोप बढ़ता है। सभ्यता ज्ञान फी गरिमा 
भोगों भरी दुनिया भंगुर सुखों की दूकान है। ज्ञान और संस्कृति से सजी जिन्दगी 
आदर्शों की सुगन्‍्ध है। दुगेन्ध की ओर बढ़ने वाले नरकगामी हैं। सुग्रन्ध को 
ओर दौड़ने वाले ज्ञान पुरुष औरों के लिए सुख श्रौर स्वयम्‌ के लिए आनन्द रूप हैं । 


ज्ञानियों के आदर्श रास्ते के दीपक हैं। आदर्शो के झाइनों में साधुग्ों की 
शबलें दिखाई देती हैं। आरदर्शों पर चलना दीपक की त्तरह जलना है। आ्रादर्शों को 
अपनाना आग पर आसन लगाना है। श्रादर्शो के शिव को विषपपान करना पड़ता 
हैं। आदर्श चरित्र उत्तम काव्यों के नायक वन जाते हैं। आदर्शो के उदाहरण 
अमर हैं । आदर्शो के आलम्बन आदित्य हैं। आदर्शो के एअकाश आएपेंय हैं। 

आदर्श धर्म उन समस्त सिद्धान्तों का एकाकार है जो सृप्टियों के तप से प्रकट 
है। धर्म समस्वय का शाश्वत उजाला है। धर्म उपासना का प्यारा भगवान है। 
धर्म सत्य का भ्रवाध मार्ग है। धर्म विरक्त महात्माम्रों के आदर्शो का व्याकरण है। 
धर्म विभिन्न देशों और जातियों का जागरण है। धर्म स्यादवाद का समन्वय ज्ञान 
है। स्थाइवाद विविध रूपों का निरमेल दपेण है। विभिन्नता में अभिन्नता का आदर्श 
अनेकान्तवाद का कल्पवृक्ष है। स्थाइवाद भीतर और बाहर का उजाला है। 


स्थादवाद से वस्तु की निश्चित अ्रवस्था का बोध होता है। एक ही समय 
में एक वस्तु के श्रनेक रूप होते हैं। एक अनार यदि बड़े नारियल और छोटे 
अनार के पास रखा है तो नारियल से छोटा और अनार से बड़ा कहलायेगा । एक 
ही समय में एक फल के अलग-अलग रूप हो जायेंगे। एक व्यक्ति ग्नेक आदमियों 
के मध्य विविध रूपों में होता है, किसी का भाई, किसी का चाचा, किसी का पिता, 
किसी का मित्र, किसी का शत्रु और किसी का पुजारी । 


स्थादबाद जिसका जो स्वरूप है वही सामने रखता है। बड़े को बड़ा और 

दे को छोटा मानता है। शुद्ध ज्ञान से सत्य का निरूपण करता है। स्थादवाद 

सदा यही कहता है कि जो सत्य है वही सब का है। स्यादवाद से सत्य में हढ़ निष्ठा 

होती है। स्थादूवाद से अ्रहिसा के आदर्श मिलते हैं, मानसिक अहिंसा की सात्विक 
प्रेरणा मिलती है, सर्वोन्नित ज्ञान की प्राप्ति होती है। 


प्रत्येक वस्तु के आत्मभूत और अरनात्मभूत लक्षण होते हैं। भ्रपरिवर्तनीय 
स्वरूप आभात्मभूत लक्षण हैं। यथार्थ रूप आत्मभूत है, परिवततेनीय स्वरूप अनात्म- 
भूत है। स्थादवाद ग्रणों का यथार्थ रूप है। स्थादवाह धास्ततिक्रमक का शाशाण 
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तपस्याओं की वाणी हैं । वे 'सिद्धार्थ' सुबन धरती और भ्राकाश के सुमन हैं । वे 
जिनेन्द्र वर्धभान' इक्ष्वाकुवंश, रूप वन में चन्दन वन हैं। उन ज्ञान गौरव के चरण कमलों 
में सुर और असुरों के मुकुट वन्दता करते हैं। वे मनु वेंश के ग्वतंस मानव मात्र के 
आभरण हैं। वे विद्वानों के प्रकाश स्तम्भ हैं। वे सन्‍्मति सूर्य 'ताथ' वंश रूपी कमलों 
को खिलाने वाले हैं। वे 'वासुकुण्ड' के कणकण में क्रीड़ा करने वाले बाल भगवान्‌ 
प्रत्णोदय हैं। वे 'लिच्छवी' जाति के सुन्दर छन्द हैं । वे श्रामण्य धर्म के चयरत्न हँ। 
वे ध्वंसों पर निर्माणों के ध्वज हैं। वे रीती 'बैशाली' की ग्रद्भुत विभूति हैं। वे यहरे 
अ्ँधेरे में तपते प्रकाश हैं। वे बिखरे हुए धर्मो में समन्वय के सूर्य हैं । वे दाता हैं, माता 
हैं, श्राता हैं, और ज्ञान हैं । ऐसे भगवान्‌ का श्र्चन है वार वार। उपवन के सारे फूल 
चरणों में अपित हैं । जन-जन की मालाएँ गीतों में लाया हूँ, पहनाऊँ, महकें गीत ! 

मोक्ष मार्ग रूप र्नव्य को प्रत्येक युग नमस्कार करता रहेंगा। त्रयरत्न 
श्रमोध अस्त्र हैं। सम्यक्दर्शन सम्यकृज्ञान और सम्यक्चरित्र से ज्योतिवन्त 
भगवान्‌ महावीर आराध्यों के आराध्य हैं । अनन्त झ्राराध्य को अन्तरंग श्री प्राप्त 
थीं। अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त सुख और अनन्त बल विभूषित भगवान्‌ उस 
लेखनी को शक्ति दें जो उनके गुण गा गा कर यशस्वी होना चाहती है। जो पीड़ाओं 
के पहाड़ों से टकराती हुईं चल रही है । जो भअ्रभावों को चावों में वदल चुकी है । 
जो द्वार द्वार ठोकर खा खाकर भगवान्‌ महावीर के चरणों में श्रा पड़ी है। जो 
आँसुओं को पीकर जीती है । जो प्यासी गंगा और परित्यक्ता 'सीता' है। वर्णाका 
का विश्वास है कि चतुपश्रीप्राप्त महावीर स्वामी सिद्धियों से कृतार्थ करेंगे। 'भिन्र' 
और दुनियाँ के लिए वीरायन कल्याणक होगा ! 

शुद्ध चरित्र चन्दन वन है। चन्दन वन से आस पास के सभी वृक्ष सुगरन्धित होते 
हैं। शुद्ध चरित्र से देश सुगन्वित होता है, धरती सुगन्धित होती है। उत्तम प्रज्ञा से 
ब्रह्माण्ड महुकता हैं । विज्ञता से विजय मिलती है। शुद्ध चरित्र व्यक्ति और समाज 
का उन्नत ध्वज है। चरित्र का तत्व भी अनेकान्तवादी है। मन की शुद्धि हर 
दिशा में ज्योति देती हैं। प्रत्यक्ष आकार में चरित्र के प्रकार रहते हैं। 
व्यक्तिगत क्षेत्र में चरित्रवान निलिप्त दीखता है । सामाजिक क्षेत्र में वही समाज 
सुधारक सेवा करता है, राष्ट्रीय क्षेत्र में वही महात्मा होता है । व्यक्ति जब उठाये 
हुए धन को जेव में रख लेता हैं तो वह चोर होता है । जब वह वही धन जिसका 
है उसे दे देता है तो ईमानदार कहलाता है। तात्पय यह कि स्थादवाद बाह्य जगत 


ग्कप 


में ही नहीं अन्तजंगत में भी प्रत्यक्ष है । 

हि अनुभूति विवेक की जननी है। अनुभूति और ज्ञान की सन्धि से सिद्धि होती 
हैँ। अनुद्ति अनमोल परख हैं जिससे खरे खोटे का ज्ञान होता है। अनुभूति 
अनुरक्ति और विरक्ति की दिशा है। अनुभूति साहित्य की चेतना है। अनुभूति 


सा की स्यॉमीः निधि हैं। अनुभूति अँधेरे से उजाले में लाती है। अनुभूत्ति 
भाव अनुभाव आर संचारी भावों की आत्मा है। अनुभूति के बिना ज्ञान नहीं, 


छ, 


श्रनुभूति के बिना कविता नहीं। अनुभूति ललित कलाझं की कलम है। अनुभूति 
भावनाओं की विभूति है। अनुभूति रस की तरिवेणीधारा है। अनुभूति में विचारों 
की सरिताएँ साकार हैं। जल के एक झौर श्रनेक रंग स्थादवाद के मन्त्र गाते हैं। 
अनुभूति ज्ञान विज्ञान की निर्भरणी है। अ्रनुभूति से वास्तविकता का बोध होता 
है। भावुकता से उमड़ा हुआ हृदय जो निष्कर्प प्रस्तुत करता है वह समप्टि का 
सूर्य होता है। अनुभूति से आवश्यकता या आवश्यकता से अनुभूति का उदय जल 
में कुम्भ भ्रीर कुम्भ में जल जैसा है। लहरें, ज्वार भाटा, वर्षा, भरने, कुएँ, ताल 
श्रादि सब में पानी की अनुभूतियाँ और प्यास की भावनाश्रों के स्वर हैं। श्रनुभूति 
भाव पक्ष की कविता और कला पक्ष की सूर्ति है। अनुभूति मतीपा की प्रज्ञा है। 
दुनियाँ में भिन्न-भिन्न प्रकृति के व्यक्तियों से अनेकानेक अनुभूतियाँ होती 
हैं। भनुभूति स्वार्थ की सहचरी नहीं ज्ञान की राह है। किसी की आराशा के 
विरुद्ध यदि कुछ हो तो देखना होगा कि आशा में स्वार्थ था या न्यायोचित 
चाह थी। स्वप्न की तरह समाप्त होने वाली पूर्ति के भंग होने पर क्रोध नहीं 
करना चाहिए, भ्रात्म समीक्षा से न्याय की अनुभूति का झ्ानन्द लेना चाहिए। 
प्रानन्‍न्द के लिए जीवन है। आनन्द के लिए रस है। रस की उत्पत्ति अनुभूति से 
होती है। साहित्य किसी भी विधा का हो अनुभूति उसकी आत्मा है। अनुभूति 
भावना की उपलब्धि हैं। काव्य के नो रसों में यदि अनुभूति नहीं है तो रस प्राय- 
हीन हैं। भाषा के शरीर में श्रनुभूति प्राणवायु है जो जीवन प्लाविन करती है। 
राग से अनुभूति कविता बन जाती है। वियोग से अनुभूति विरक्ति दन 
जाती है। राय में होने वाली पीड़ाओं से वेराग्य जागता है। राग, रदते वैराग्य 
नहीं, वैराग्य के बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं मिवता। प्रतिक्रिया रूप 
में जो आभास हो वह अनुभव है। अनुभूत सत्य ज्ञान हैँ। भनुभूति सम्बेदन शील 
उपलब्धि है। झनुभूति से श्रमृत और विप वी जानकारी होती है। झनुदूति एदय 
की उजाली है। भनुभूति सत्यों फे मन्दिर में धहितसा की मूर्ति है। 
गुरुपं की विया प्रज्ञा है। प्रश्ा से परम छुस की प्राप्ति होती है। प्रज्ञा 
सिद्ध होने के लिए झनुभूतियों को मति गति देती है। प्रशा-हाय कोई; 
होता है। ज्ञान सिद्ध होने के लिए न तो मात झनगोपा टी कूद दुश है 


काट 


केवल अनुभूति ह्दी पूण पूर्ति हूं घापतु अऋशुन्‌ 


बे 
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पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। हृदय झौर विवेद्र जब एशरस शो जे 
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सिद्ध जान से 
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+ क्ति झ्य 
प्रकाश है। भक्ति सार ज्ञान मे छुए झन्तर नहा | उए घटा परन्दर पएउटा ८ हुए हद 

कुछ झौर पढ़ ् कम ही कट मा अर स- ा य लाल अजीत. 
» ५५ झौरपउने हर लिए ४४५ गदा श्र | अति इज ८ छायदद मा छाहर प्र झानन 
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पाला प्रात्मा हू। बक्त आर नगपषाद का छाल दप शान दा 





सिद्धा्प-सयन पघिझजानन्दन सादे भगपयान मादा 
पे 


हे 


अयरत्न तीर्थकर पूर्ण ज्ञान के प्रकाश हैं। पूज्य भगवान सम्यक्दर्शन, सम्यकू- 
ज्ञान और सम्यक्चरित्र के अ्रमोघ अस्त्र हुए। ब्रह्म गौरव अ्रति वीर को अन्तरंग 
श्री उपलब्ध रहीं। उनका अनन्त ज्ञान समय की परिक्रमाओ्रों पर गतिमान है। 
उनका अ्रनन्त दर्शन कण कण में विद्यमान है। उनका अनन्त बल बड़े बढ़े अस्चर- 
शस्त्रों को पराजित करने में समर्थ है। उनका अनन्त सुख सृप्टियों को सुख बाँट 
रहा है। चतुपश्नी महावीर स्वामी समस्त हिसक शक्तियों पर अजेय आदर्श हैं। 


अहिसा के आदित्य ज्ञान गौरव भगवान तव आये जब देश हिसा से भाहि 
त्राहि पुकार रहा था। जब आदमी आदमी को खाये जा रहा था। जब हत्याग्रों 
का अन्त नहीं रहा था। जब बिचारे मूक पणुओों की यज्ञों में बलियाँ दी जाती 
थीं । जब समाज आमिप भक्षण करता हुआना श्रट्टहास कर रहा था। जब थश्रत्याचारों 
की भ्रति हो गई थी। जब वासनाञ्रों का श्रन्त नहीं था। जब समाज की व्यवस्था 
भंग हो गई थी। जब शासन स्वार्थों का पुतला वन गया था। जब देश दबनीय 
दशा में था। जब धर्म के नाम पर श्रनर्थ हो रहे थे। जब धर्म के नाम पर 
तलवारें चल रहीं थीं। जब रूप और जवानियाँ नीलाम होतीं थी। जब कन्याग्रों 
के आँसूझं से दुःखों को भी दुःख होता था। 
आर्प प्रवृत्तियों पर आसुरी वृत्तियों का नग्न नृत्य हुआ । भूठ, हिंसा, भोग, 
विलास श्रौर हर श्रति की श्राग में विभूतियाँ राख होती चली गई। वह महान्‌ 
“वैशाली” जहाँ कभी राज्य भर में सोने, चाँदी और तावे के घर थे आज टीला वन 
कर रह गया है। प्रस्तुत काव्य रचना के उद्देश्य से जब मैंने संबंधित स्थानों का 
प्रमण किया तो 'वैशाली' को देखकर आराँसें छुलछला श्राई । 'वैशाली' की भूमि ने 
मुभसे चीख़ चीख़कर कहा-- “क्यों आये हो यहाँ ? अरब यहाँ क्या धरा है ! क्‍यों 
इस टीले पर गीत गाने श्राये हो ! अब यह गढ़ नहीं लाशों से पटा हुआ। गड्ढा है! 
मेरी छाती में घाव की तरह कसकता हुआ यह गर्त अ्रथाह गहरा है। खोदते खोदते 
थक जाओगे । मर जाओगे फिर भी मेरे वैभव के चमकते हुए कोयले मिलते ही 
चले जायेंगे । इन कंकड़ों में मेरे वैभव के हीरे जवाहरात मिले पड़े हैं। मेरी 
मिट्टी में अनगिनत नगर-वधुओं की सुन्दरता चीत्कार कर रही है। मेरा पानी 
आँखों का खारा जल है। मैं खण्ड खण्ड होकर ध्वस्त हुई हुँ । छल-वल की तलवारों 
ने मेरी वोटी-बोटी काटी है। मेरी सुन्दर व्यवस्था को इस अ्रवस्था तक पहुँचाने वाले 
मदान्ध भी झ्ाज कहाँ हैं ! मिट्टी के कण वनकर भटकते फिर रहे होंगे । तुम मुभसे 
मेरा इतिहास जानने आये हो । क्यों जगाते हो मेरी सोई पीड़ा ! मत कुरेदो 
मेरे जख्मों को । मैं मरी पड़ी हूँ। मैं वह व्यथा हूँ जिसकी कथा तक मर चुकी है। 
मत रुको यहाँ, जाभ्ो यहाँ से । तुम कुछ पाने आये हो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा । 
इस खाक में तुम भी खो जाओोगे ।” 
॥॒ 'वैशाली' की वेदना ने मुझे भावुक कर दिया। मैंने करुणा और निर्वेद के 
तीर्थ पर धीरे से कहा-- “तुम्हांरे जीवन के अंधेरे में भी अ्रनन्‍्त उजाला मुखर 


है 


है। तुम्हारे जितने भी वैभव धुलिधूसरित हुए उन सबसे श्रेष्ठ वैभव था, है और 
रहेगा । चतुपश्नी, चयरत्न तीर्थंकर भगवान महावीर यहीं तो अवबतीर्ण हुए थे। 
बैशाली' गणराज लोकतन्‍्त्र का प्रथम दिनमान था। भोगों के बादलों ने प्रजातन्त्र 
के उस आदि सूर्य को ढक दिया | ढाई हजार वर्ष बाद वह सूर्य फिर सम्पूर्ण भारत 
में उदय हुआ । जैन धर्मो के तत्वों के आदर्श पूज्य महात्मा गाँधी जी ने सम्पूर्ण- 
प्रभुत्वसम्पन्न लोकतन्‍्न्रात्मक गणराज की स्थापना की । गव॑ के साथ कहा जा 
सकता है कि भगवान्‌ महावीर के आदर्शो ने देश को मुक्त कराया। दुनिया को 
मानवता का संदेश दिया । भगवान्‌ वीर ने वीर बनाये । भारतमाता के मन्दिरों 
में मुक्त कण्ठों के भजन गूंज उठे । धरती के देशों में ज्ञान के बोल फैल गये । जीवन 
में विचारपूर्वक बढ़ने की प्रवृत्ति आई । निवृत्तिमूलक प्रवृत्ति के दीप जले । 

दुनिया कुछ इस तरह परिक्रमा करती है कि उत्थान पतन की ओर आती 
जाती दीखती है। संसार नीचे ऊपर जाने आने वाला हिंडोला है। शअ्रतियों से अ्व- 
नतियाँ होती हैं। भौतिक सुखों में जब आ्ाध्यात्मिकता नहीं रहती तो दुःख बढ़ते 
हैं। भौतिकता और आध्यात्मिकता का मेल आवश्यक है। मात्र भोगों में शान्ति 
नहीं । जिनके जीवन में साधू सत्संग रहता है वे सुखी रहते हैं। भगवान्‌ महावीर 
से उस परम्परा को जन्म दिया जिसमें आध्यात्मिकता और भौतिकता की संधि है। 
उस 'अजिका संघ की स्थापना की जिसमें निवृत्तिमूलक प्रवृत्ति है। तीर्थकर 
भगवान्‌ की वाणी जीवन चेतना की वाणी है । 

ज्ञान भगवान्‌ महावीर की वाणी मानवता की वाणी है। यह उत्तम अवसर 
आया कि भगवान्‌ महावीर का पच्चीससोंवा निर्वाण महोत्सव मनाया जा रहा है। 
यह निर्वाण महोत्सव तव मनाया जा रहा है, जब देश में वैत्ती ही परिस्थितियाँ 
उभरना चाहती हैं जैसी 'वैशाली' गणराज्य के काल में थीं। नैतिकता तमाच्छन्न 
होती जा रही है| अनैतिकता ने घरघर में घर कर लिया है। न्याय और व्यवस्था 
अवस्थाहीन हो.रही है। भले आदमी का जीना कठित हो रहा है। बुराइयों का 
विप बढ़ता जा रहा है । समाज में जहर घुल गया है। रास्ते और उद्देश्य मलिन 
हो गये हैँ । धनयुग में जनयुग जल रहा है । 

ऐसे समय में भगवान्‌ महावीर की दिव्य वाणी जन-जन में व्यापक होना 
मृत्यु में जीवन है। समाज के विष को भगवान्‌ की शिव वाणी ही पी सकती है । 
तम में भटकने वालों को श्रवण परम्परा के प्रकाश की ज़रूरत है। मेरे मन में 
बहुत दिनों से चाह थी कि वीर वाणी गाऊँ। इच्छा से संकल्प, संकल्प से साधन 
मिल जाते हैं । 

श्रद्धा ने तपस्या का ब्रत लिया, संकल्प किया कि तपालोक वीर भगवान्‌ 
पर महाकाव्य रचूगा। अपनी लघुता और भगवान्‌ महावीर की ग्रुरुता का भरोसा 
किया | विश्वाप्त और भक्ति से जब कोई पूजा करता है तो भगवान्‌ दया करते हैं । 
मुझ पर गुरुजनों की कृपा सदा रही हैं। आवश्यकतानुत्ार आदर प्राय्त होते रहे। 
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श्रादर्शो की इति नहीं होती । आदर्श युग श्रादर्श चरित्र काव्यों में प्रत्यक्ष 
हैं । काव्य एक ऐसा मन्दिर है जो जनमानस में स्थापित रहता है । रामचरितमानस 
द्वारा राम हर समय साकार हैँ। मानवीय झ्ादशशों के सूत्र में हमें सन्देण देते रहते हैं। 

'वीरायन' काव्य रचने का उद्देश्य जन-जन में भगवान्‌ महावीर की वाणी का 
सन्देश देना है। भगवान्‌ सन्‍्मति की महिमा गाकर सुख पाना मेरा लक्ष्य है । कोई 
बड़ा धनवान भगवान्‌ महावीर का विशाल मन्दिर बनवाकर पूजा करता है तो काई 
कवि कविता से प्रभु की पूजा करता है । मैंने 'वीरायन' काव्य से भगवान्‌ महावीर 
का अर्चन किया है। लोक भगवान्‌ को श्लोकों की माला पहनाई है । 


साहित्य समाज का ग्रुरु है। साहित्य से समाज को ज्ञान मिलता है। साहित्य 
अ्न्तश्चेतना का भ्रात्मभूत ज्ञान है। साहित्य की विविध विधाएं ज्ञान निधि की 
अनेकानेक क्‍्यारियाँ हैं। समाज को जीवन की अनेक ग्रावश्यक उपलब्धियाँ 
साहित्य से प्राप्त हैं । साहित्य जीवन की विविध दिशाओ्रों के लिए दर्पण है। हमारे 
प्रतीत, वर्तमान श्रौर भविष्य के ज्ञान का कोप साहित्य है। 

साहित्यकार तपते हुए सूर्य की तरह है। कवि आग में रहता है प्रकाश देता 
है। साहित्कार अपनी समस्त शक्तियों को संचित कर तपस्या करता है। कलम का 
दीपक ब्रथक परिश्रम करता हुप्ना अ्रनन्त ज्ञान देता है। रचयिता गहरा गहरा 
जाता है श्रौर मन्थन कर जीवन के रत्न निकाल कर लाता है । 


साहित्यशून्य समाज अंधेरे में भटकता हुआ दिग्श्नान्त पथिक है। साहित्य 
का आदर करने वाला समाज ग्रागे बढ़ता है भागे बढ़ाता है। साहित्य का सम्मान 
ज्ञान का सम्मान है। जो किसी के गुणों की प्रशंसा करते हैं वे स्वयम्‌ कीति को 
प्राप्त होते हैं । 


साहित्य तप से प्रकट ज्ञान है। साहित्य उन्नति का माध्यम है। श्रेप्ठ साहित्य 
को प्रणाम करना ईश्वर को प्रणाम करना है। श्रेष्ठ साहित्य लौकिक और पार- 
लौकिक शआ्रानन्द देता है। साहित्य की श्रनेक विधाश्रों में काव्य शाश्वत सत्यों का 
वैभव है। काव्य में समन्वय संस्कृति एवं ज्ञान की सूक्तियों का झालोक सुख देता 
है। काव्य जीवन का सत्य है। काव्य समन्वय का इन्द्रधनुपी प्रकाश है। काव्य 
ज्ञान का अदभुत श्रानन्द है। काव्य ज्ञान भगवान है। वही काव्य शाश्वत है जिसका 
विद्वान्‌ श्रादर करें। कविता जन-जन को आनन्द देती है। हर देश, हर जाति, हर युग 
काव्य में प्रत्यक्ष है। जो जीवन को ञ्रकथनीय आनन्द एवं जागरण दे वह श्रेष्ठ 
काव्य है। जो जीवन के सत्यों को साकार करे वह मूर्तिमान काव्य है। काव्य जीवन 
और जगत का कभी न टूटने वाला दर्पण है। काव्य जन-जन में जन-जन के लिए 
जन-जन का आदर्श है। 


काव्य आदर्शो का दर्पण है और यथार्थ का चेहरा है। काव्य में अ्न्तरंग ज्ञान 
और वाह्य विभूतियों का हिसाव रहता है। यथार्थ जीवन से पृथक नहीं है। आदर्श 
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के विना जीवन अज्ञान में भटकता है। वास्तविक यथार्थ शाश्वत सुख है। अभंगुर 
आनन्द है। यथार्थ का आदर्श में एकाकार व्यष्टि का समष्टिकरण है। यथार्थ का 
अर्थ जीवन को नीचे गिराकर दीन-हीन दशा को पहुँचाना नहीं है, यथार्थ का श्र्थ 
जीवन को वास्तविक ज्ञान देता है। जो काव्य जीवन को, मन को व्यष्टि और 
समष्टि का मार्ग देता है, उसका महत्त्व अमर है। जिस काव्य का अस्तित्व समय के 
साथ समाप्त हो जाता है वह बाढ़ में उठने वाली लहर की तरह है। जिस काव्य 
की गति कलनाद करने वाली गंगा धारा की तरह जीवन और जगत को प्लावित 
करती है वह शिव के सिर चढ़ी रहती है। काव्य का उद्देश्य शिव होना चाहिए। 

शिव ने विष पिया अमृत दिया। कवि भी जहर पीता है सुधा देता है। 
दुःखों का गरलपान करता हुआ कवि रवि की तरह तपता है। कवि अनुभूतियों 
से उत्पन्न प्रेरक प्राणी है। कवि दुःख और सुख की अनुभूतियों का निष्कर्ष है। कवि 
सहता है बहुत सहता है! अभावों में जीता है! कवि के भावों में अ्रभावों के दीपक 
जलते रहते हैं। कवि की रचना में आँसुओं का अमृत हिलोरें लेता है। कवि 
भक्ति और शक्ति का प्यासा गायक है। 

संसार में संघर्पो का अन्त नहीं, यहाँ संघर्पो में ही सुख और शान्ति है। जब 
से दुनिया शुरू हुई है तब से ही पहले संघर्ष शुरू हुए। संघर्षों से पलायन करने 
वाला दुखी होता है। संघर्षो में शान्ति मानने वाला सुखी रहता है। कवि संघर्षो 
का मोहग्रस्त अर्जुन' है। वह अपनों पर बाण नहीं चला सकता। कवि को 
'क्ृष्ण भगवान' उपदेश देने का कष्ट कहाँ उठाते हैं। कवि को तो भगवान की 
ओर वाण पर वाण खाने की आज्ञा होती है। कवि व्यष्टि जगत भें अपने और 
परायों के तीर सह सकता है, तीर चला नहीं सकता। कवि अहिसा की जलती 
हुई मोमबत्ती हैं। अपरियग्रह या तो शिवस्वरूप दिगम्बर मुनि के लिये है या 
अभावग्रस्त कवि के लिये है। कवि अस्तेय और पवित्रता का प्रतीक है। कवि समन्वय 
में विश्वास रखता है। शाश्वत सत्यों में कवि की आस्था होती है। पूर्ण कवि 
केवल ज्ञान है। दोपरहित काव्य ज्ञान का आराधन है। 

केवल ज्ञान को प्राप्त भगवान्‌ महावीर पर काव्य रचने की प्रेरणा मुझे उनके 
ज्ञान तत्वों से मिली। भगवान के निर्वाण महोत्सव के अवसर पर प्रभु की पूजा के 
रूप में मैंने यह अनुष्ठान शुरू किया। तीन वर्ष हो गये मुझे इसी धुन में लगे। 
मेरी साधना में महामुनि 'विद्यानन्द' जी महाराज का बड़ा योग है। वद्धमान भगवान्‌ 
के गुण गाने के लिए मुझे मुनि जी का आाशातीत सत्संग मिला। मैं प्रायः प्रतिदिन 
उनके चरणों में स्थान पाता रहा। एकान्त में वरावर उनसे सत्संग करता रहा। 
जब भी जिसको जो कुछ मिला है सब सत्संग से मिला है। सत्संग ज्ञान का मूल 
मन्त्र है। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता । मुनि महाराज ने बड़े प्रेम से पथ- 
प्रदर्शत किया। ज्ञान के दीपक दिये। रास्ते दिखाये। मैं उनका आभारी हैँ। 

मुनिश्री जी के झाशीर्वाद से वीर निर्वाण भारती ने 'वीरायन' के प्रकाशन में 
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सहयोग देकर क्ृतार्थ किया है। अ्रध्यक्ष श्री सुन्दरलाल जैन और मन्त्री बन्धुवर 
राजेन्द्रकुमार जैन एवं सभी सदस्यों का मैं अत्यन्त आभारी हूँ। 

किसी काव्य की सफलता तभी है जब जनता में उसका आदर हो। जो 
काव्य लोकवाणी नहीं बनता उसका होना न होना एकसा है। माना कि कवि 
आनन्द-विभोर होकर काव्य रचना करता है। अपने दुःख-सुख की अनुभूतियों 
की धुन में रोता हँतता गाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी श्रपनी श्रनुभूतियाँ 
स्वान्त: सुखाय रूप में प्रस्तुत की थी। लेकिन वे अपने सारे ज्ञान की पूँजी भक्ति 
के दीपकों में जड़-जड़ कर लोक-लोकान्तरों के लिये वितरण कर गये। लोक 
भगवान्‌ महावीर पर मेरी रचना स्वान्तः सुखाय होते हुए भी लोकहितकारी है । 

भगवान्‌ महावीर का जीवन लोकोपकारी है। उनका जीवन ज्ञान के तत्त्वों 
का जीवन है। वेज्ञान के भ्रमर मन्त्र थे, हैं श्र रहेंगे। युग-युगान्तरों तक भगवान्‌ 
सन्‍मति की महिमा गायी जाएगी। जीवन झौर जगत को लौकिक एवं पारलीकिक 
उपलब्धियों के लिए तीर्थकर भगवान्‌ सिद्धियों के स्वामी हुँ। श्रमण भगवान्‌ 
लोकोपकारी चमत्कारों से सिद्ध झ्राराध्य हैं । 

आराध्य और आरा राधक का अ्न्योन्याश्रय नाता है । उपासक उपास्य पर आ्ाँखों 
से अ्रध्यं चढ़ाता रहता है। भावुकता से सुरभित सुमन चरणों में घरता है। 
सदाचार के दीप प्रज्वलित करता है। ज्ञान के आदित्यों से आरती उतारता है 
ग्राराध्य को रिभ्राने के लिये गाता है, नाचता है। कवि नाचता है, गाता है। दुःख 
और सुख के साजों पर नृत्य करने वाला पुजारी प्रभु लीला का अनुकरण करता 
है। भक्त और भगवान्‌ जब तक एक नही हो जाते तव तक सफल सृजन नहीं होता । 

मेरा यह सृजन वीर भगवान्‌ में एकाकार का निरूपण है। मैंने धर्मों की 
परिक्रमा की। भगवान्‌ महावीर में मुझे उज्जवल तत्वों का रस मिला। उनका धर्म 
मानव धर्मो का निष्कर्प है। जैन धर्म देवताञ्रों की पूजा का धन है। इन्द्र आदि 
देवताओं ने भगवान्‌ महावीर की पूजा की थी। देववृन्द तीर्थकर का आराधन 
करते हैं। देवता ही नहीं श्रसुर भी जिन भगवान्‌ की पूजा करते हैं। 

“पादारविन्द नत मौलि सुरा सुरेन्द्र: 

आशुतोप शिव भी सुर और असुर दोनों के पूज्य थे। मित्र ने सृजन के 
माध्यम से तीर्थंकर भगवान्‌ की आरती उतारी है। मैं जानता हूँ मुझे पूजा 
करनी नहीं श्राती। अपने अभावों को पहचानता हूँ। न मेरे पास मणिमंडित 
रत्नजड़ित स्वर्णदीप हैं, व मेरे पास ज्ञान के बोल हैं, फिर भी उत्साह से गाने लगा, 
मात्र भक्ति और सत्संग के भरोसे मैंने कलम चलाई । 

साघुजनों का सहयोग मिला। सरस्वती ने कृपा की। सद्ग्रन्थों ने दीपक 
दिखाये। मित्रों ने प्रेम दिया, विश्वास ने बल दिया, दिव्यवाणी ने सन्देश दिये, 
मन ने कहा भगवान्‌ पर काव्य लिखना चाहते हो तो उपासना को उपास्य का 
रूपक मान कर पूजा करो। 
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प्रस्तुत काव्य में मैंने भगवान्‌ महावीर की महिमा गायी है, पूज्य तीर्थंकर 
की पूजा की है। कैवल्य की आरती उतारी है। सर्वशक्तिसम्पन्न के स्थाद्वाद को 
सजाया है। समाज को विविध भावनाओं के पुष्प अपित किये हैं। 

मैं वहाँ वहाँ गया जहाँ जहाँ वीर भगवान्‌ के चरण गये थे। उस भूमि से 
बातें की जिस पर मुक्तेश्वर के ज्ञानाक्षर अंकित हैं। उन वृक्षों से सम्भाषण किया 
जो तपेश्वर पर छाया करते रहे। उन पहाड़ियों पर चढ़ा जिन पर लोक भगवान्‌ 
की चरणध्ृूलि चन्दन है। उन भरनों में सनाव किया जिनमें वीर वाइमय का 
पवित्र जल है। धन्य है वह धरती जो ज्ञानेश्वर की गरिमा से गौरवान्वित है। 
श्लाध्य है वह आकाश जो धर्म ध्वज की ऊँचाई का प्रतिविम्ब है। पूज्य हैं वे स्थान 
जहाँ मोक्षेश्वर पर सुर असुर जड़ जीव पुष्प वर्षा करते हैं। 

तात्पर्य यह कि वीरायन के छुन्द सूत्र प्रायः वहाँ वहाँ से लिये जहाँ जहाँ 
भगवान्‌ ने विहार किया। “वैशाली” के पावन क्षेत्र बासुकुंड' में मैंने त्रिशलानन्दन 
वीर के जन्म श्लोक लिखे। दिवंगत राष्ट्रपति राजेन्द्रप्रसाद जी द्वारा २३ अप्रैल १६५६ 
को वीर जन्मस्थान “वासुकुंड' में महावीर स्मारक का शिलान्यास हुआ। (ासुकुंड' 
सामाजिक एवं राजकीय मान्यताप्राष्त जन्मस्थान है। यह स्थान पूज्य माना 
जाता है। ग्रामीण इस भूमि पर खेती नहीं करते, दीपक जलाते हैं। भगवान्‌ 
महावीर का कुमार काल यहीं व्यतीत हुआ। सिद्धार्थ-सुवन ने युवाकाल में यहीं 
ज्ञानाक्षर कहे | 'वासुकुंड' से ही वीर ने तप के लिए प्रस्थान किया था। 'वैशाली' 
: तटवर्ती वासुकुंड' पूर्व भारत का संनन्‍्यासी शासक है। भगवान्‌ महावीर में अहिंसा 
की अ्रपार शक्ति थी । 

अहिसा निर्वल की दुर्गा है। अहिसा तलवार को काट सकती है, तलवार से 
कट नहीं सकती। अहिंसा पृथ्वी की अजेय शक्ति है। अहिंसा वीर की निधि है। 
यह वह विधि है जो जान पर खेलकर जान वचाती है। अहिंसा भक्ति की ज्योति 
है। अहिसा पवित्रता की पूति है। अ्रहिसा अन्दर और बाहर के शन्ुओं पर विजय 
देती है। 

अनेक महात्माओं ने भगवान्‌ महावीर की स्तुति की है। मैंने भी 'वीरायन' 
काव्य के माध्यम से तीर्थंकर भगवान्‌ महावीर की पूजा की है। पूजा के दीपों में 
जीवन के अनुभव प्रज्वलित हैं। आरती में भगवान्‌ का स्तवन है। अक्षतों में 
अम्लान मन है। फूलों में भावों की सुगन्धित गूंज हैं। 

आशा है आप अपने और विश्व के शिव के लिए 'वीरायन' के छन्दों से 
भगवान्‌ की पूजा करेंगे। 

--रघुवीर शरण मित्र 


१२ 


सहयोग देकर क्ृतार्थ किया है। अध्यक्ष श्री सुन्दरलाल जैन और मन्‍्त्री वन्धुवर 
राजेन्द्रकुमार जैन एवं सभी सदस्यों का मैं अत्यन्त आभारी हूँ। 

किसी काव्य की सफलता तभी है जब जनता में उसका श्रादर हो। जो 
काव्य लोकवाणी नहीं वतता उसका होना न होना एकसा हैं। माना कि कवि 
आननन्‍्द-विभोर होकर काव्य रचना करता है। अपने दुःख-सुख की अनुभूतियों 
की धुन में रोता हँपता गाता है | गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी अपनी अनुभूतियाँ 
स्वान्त: सुखाय रूप में प्रस्तुत की थी। लेकिन वे अपने सारे ज्ञान की पूँजी भक्ति 
के दीपकों में जड़-जड़ कर लोक-लोकान्तरों के लिये वितरण कर गये। लोक 
भगवान्‌ महावीर पर मेरी रचना स्वान्तः सुखाय होते हुए भी लोकहितकारी है। 

भगवान्‌ महावीर का जीवन लोकोपकारी है। उनका जीवन ज्ञान के तत्त्वों 
का जीवन है। वेज्ञान के अमर मन्त्र थे, हैं और रहेंगे। युग-युगान्तरों तक भगवान्‌ 
सन्मति की महिमा गायी जाएगी। जीवन और जगत को लौकिक एवं पारलौकिक 
उपलब्धियों के लिए तीर्थकर भगवान्‌ सिद्धियों के स्वामी हैं। श्रमण भगवान्‌ 
लोकोपकारी चमत्कारों से सिद्ध आराध्य हैं । 

आराध्य और झ्रा राधक का अन्योन्याश्रय नाता है। उपासक उपास्य पर आ्राँखों 
से अ्रध्यं चढ़ाता रहता है। भावुकता से सुरभित सुमन चरणों में धरता है। 
सदाचार के दीप प्रज्वलित करता है। ज्ञान के आदित्यों से आरती उतारता है। 
आराध्य को रिभाने के लिये गाता है, नाचता है। कवि नाचता है, गाता है। दुःख 
ओर सुख के साजों पर नृत्य करने वाला पुजारी प्रभु लीला का अनुकरण करता 
है। भक्त और भगवान्‌ जब तक एक नहीं हो जाते तव तक सफल सृजन नहीं होता । 

मेरा यह सृजन वीर भगवान्‌ में एकाकार का निरूपण है। मैंने धर्मों की 
परिक्रमा की। भगवान्‌ महावीर में मुझे उज्जवल तत्वों का रस मिला। उनका धर्म 
मानव धर्मों का निष्कर्प हैं। जैन धर्म देवताओं की पूजा का धन है। इन्द्र आदि 
देवताओं ने भगवान्‌ महावीर की पूजा की थी। देववबृन्द तीर्थकर का आराधन 
करते हैं। देवता ही नहीं अ्रसुर भी जिन भगवान्‌ की पूजा करते हैं। 

“पादारविन्द नत मौलि सुरा सुरेन्द्र: 

आराशुतोप शिव भी सुर और असुर दोनों के पूज्य थे। मित्र ने सृजन के 
माध्यम से तीर्थंकर भगवान्‌ की आरती उतारी है। मैं जानता हूँ मुझे पूजा 
करनी नहीं आती। अपने अ्रभावों को पहचानता हूँ। न मेरे पास मणिमंडित 
रत्नजड़ित स्वर्णदीप हैं, न मेरे पास ज्ञान के बोल हैं, फिर भी उत्साह से गाने लगा, 
मात्र भक्ति और सत्संग के भरोसे मैंने कलम चलाई । 

साधुजनों का सहयोग मिला। सरस्वती ने कृपा की। सद्ग्रन्थों ने दीपक 
दिखाये। मित्रों ने प्रेम दिया, विश्वास ने वल दिया, दिव्यवाणी ने सन्देश दिये, 
सन ने कहा भगवान्‌ पर काव्य लिखना चाहते हो त्तो उपासना को उपास्य का 
रूपक मान कर पूजा करो । 





रे 


प्रस्तुत काव्य में मैंने भगवान्‌ महावीर की महिमा गायी है, पूज्य तीर्थंकर 
की पूजा की है। कैवल्य की आरती उतारी है। सर्वेशक्तिसम्पन्न के स्थाद्वाद को 
सजाया है। समाज को विविध भावनाओं के पृष्प अ्रपित किये हैं। 

मैं वहां वहाँ गया जहाँ जहाँ वीर भगवान्‌ के चरण गये थे। उस भूमि से 
वातें की जिस पर मुक्तेश्वर के ज्ञानाक्षर अंकित हैं। उन वृक्षों से सम्भाषण किया 
जो तपेश्वर पर छाया करते रहे। उन पहाड़ियों पर चढ़ा जिन पर लोक भगवान्‌ 
की चरणधूलि चन्दत है। उन भरनों में स्नान किया जिनमें वीर वाइमय का 
पवित्र जल है। धन्य है वह धरती जो ज्ञानेश्वर की गरिमा से गौरवान्वित है। 
एलाध्य है वह आकाश जो धर्म ध्वज की ऊँचाई का प्रतिबिम्ब है। पूज्य हैं वे स्थान 
जहाँ मोक्षेश्वर पर सुर असुर जड़ जीव पुष्प वर्षा करते हैं। 

तात्पय यह कि वीरायन के छन्द सूत्र प्रायः वहाँ वहाँ से लिये जहाँ जहाँ 
भगवान्‌ ने विहार किया। वैशाली' के पावन क्षेत्र 'वासुकूंड' में मैंने त्रिशलानन्दन 
वीर के जन्म शलोक लिखे। दिवंगत राष्ट्रपति राजेन्द्रप्रसाद जी द्वारा २३ अप्रैल १६५६ 
को वीर जन्मस्थान “वासुकुंड' में महावीर स्मारक का शिलान्यास हुआ । '“वासुकूंड 
सामाजिक एवं राजकीय मान्यताप्राप्त जन्मस्थान है। यह स्थान पूज्य भाना 
जाता है। ग्रामीण इस भूमि पर खेती नहीं करते, दीपक जलाते हैं। भगवान्‌ 
महावीर का कुमार काल यहीं व्यतीत हुआ। सिद्धार्थ-सुबन ने युवाकाल में यहीं 
ज्ञानाक्षर कहे। वासुकुंड' से ही वीर ने तप के लिए प्रस्थान किया था। वैशाली' 
तटवर्तो 'वासुकुंड' पूर्व भारत का संन्‍्यासी शासक है। भगवान्‌ महावीर में श्रहिसा 
की अपार शक्ति थी। 

अहिसा निरव॑ल की दुर्गा है। श्रहिसा तलवार को काट सकती है, तलवार से 
कट नहीं सकती। अहिसा पृथ्वी की अजेय शक्ति है। श्रहिसा वीर की निधि है। 
यह वह विधि है जो जान पर खेलकर जान वचाती है। अहिंसा भक्ति की ज्योति 
है। श्रहिसा पवित्रता की पूर्ति है। अहिंसा अन्दर और बाहर के शत्रुओं पर विजय 
देती है। 

अनेक महात्माओों ने भगवान्‌ महावीर की स्तुति की है। मैंने भी 'वीरायन' 
काव्य के माध्यम से तीर्थकर भगवान्‌ महावीर की पूजा की है। पूजा के दीपों में 
जीवन के अनुभव प्रज्वलित हैं। आरती में भगवान्‌ का स्तवन है। अक्षतों में 
श्रम्लान मन है। फूलों में भावों की सुगन्धित गुंज हैं। 

झाशा है आप अ्रपने और विश्व के शिव के लिए वीरायन' के छल्दों से 
भगवान्‌ की पूजा करेंगे । 

--रघुवीर शरण मित्र 


क्रम सन्दर्भ 





संग हि पृष्ठ 
१. पुष्प प्रदीप १७ 
दिव्यादिव्यों की आराधना। भावनाओं से दृश्यादृश्यों की आरती | शब्दों से स्वरूपों की 
संस्तुति। अनेकानेक आदर्शों को प्रणाम । ज्ञान निधिियों को नमस्कार । चेतना के चमत्कारों पर 
पुष्प वर्षा । शुभाशुभ समर्थों की मनौती। कवि पीड़ा की अभिव्यक्ति । अनुभूतियों की मूर्तियां । 
शक्तियों से निवेदन, दृश्यादृश्य ताकतों से सहयोग का आग्रह। सर्वेशक्ति सम्पन्न तीर्थंकर महावीर 
भगवान की विविध विधा के पुष्प प्रदीपों से पूजा। त्तीर्थकर भगवान महावीर, आशुतोप भगवान 
शिव, शेपशायी भगवान विष्णु, ज्ञानदाता गुरु, सौधमे इन्द्र, स्वरालोक शक्ति सरस्वती आदि देवी 
देवताओं की अचेना, ऋषि मुनि तपस्वी योगियों की वन्दना, प्रकृति के प्रतीकों की मन्नत, धरती 
दुनिया और देश को नमन, इतिहास के दयनीय पृष्ठ पर अश्रु अध्यं, सज्जन और असज्जनों से 
प्राथंना, विविध रूपों से विविध पुदूगल परमाणु आकारों की रचना साफल्य के लिए उपासना। 
जिनेन्द्र ऋषभदेव, माता मरुदेवी, धर्मराशि नाभि देव, ज्ञानराशि तीर्थंकर एवं शक्तियो को 
श्रद्धा सुमन । 
कर्मक्षेत्र के चरित्रों के चित्र दर्शन, श्रम की महिमा, परदुःखकातरता के प्रतीकों को प्रणाम, 
दलबन्द और निन्‍दक आदि खलपात्नों को नमस्कार । 
जीवन पथ पर मिलने वाली मूत्तियों की स्तुति । प्रत्येक से विनयपूर्वक अनुकूल रहने की 
प्राथंना। काव्य की सफलता के लिए मनौतियां। सृष्टि के प्रतीकों से प्रार्थनाएं। 


सांसारिक सामाजिक भोगोलिक, ऐतिहासिक एवं राष्ट्रीय जीवन से सम्बन्धित स्वरूपों के 
आकार प्रकारों को नमस्कार जगत के चरित्न चित्रों को 'मित्र' की भावांजलि । 


२. पृथ्वी पीड़ा ४२ 
कालचक्र के आख्यानों में दुःख सुख के आमुख, सुपमा दुःपमा दो आरों के बीच पृथ्वीचक्र 
चित्रण। भूमि और कवि के सम्वाद। कालक्रम की तस्वीरें। प्रकृति और पुरुष के प्रश्नोत्तर। 
पृथ्वी का स्वरूप। पृथ्वी की वाणी, पृथ्वी के मूंहू से कथा व्यथा की अभिव्यक्ति | अधर्मी, अनार्यों 
और विधियों के आने से दु्देशा का चित्रण। अनार्यों के अत्याचार। विलासिता, रंगरलियां, 
स्वार्थ आदि कुरूपों की तस्वीरें। पाप बढ़ने से प्रलय और दुःखों की गति विधियां। स्वार्थों की 


अति से ध्वंस व्याख्या । नौ रस में धरती द्वारा कालचक्र वर्णन उस युग और इस युग की तुलनात्मक 
समीक्षा । 


आँसुओं और प्रतीकों द्वारा पृथ्वी पीड़ा का वर्णन, प्रकृति पीड़ा, प्रकृति पूजा। ऐतिहासिक 
परिवेश में भूमि, राजाओं और प्रजाजनों की स्थितियाँ घरती पर प्रलय के कारण स्वार्थों की अति 
से ध्वंस आादि। 


३- ताल कुमुदनी ७१ 


सत्यों के साथ दाशंनिक दृष्टि । कथावस्तु का प्रारम्भ, वनन्‍्दनीय 'त्रिशला' और 'सिद्धार्थ! का 
परिणय । भगवान महावीर के नाना मामा बाबा पिता की कया के सूत्र। शुंगार की पूर्वानभूतियां,, 
रूप, रस, गन्ध स्पर्श आदि के अंकुर । वरयात्रा, स्वागत-सत्कार, आनन्द एवं सुख वर्षा । 


१५ 
जीवन पथ का दर्शन। वैवाहिक आदर्श, विदा वेदना, उपदेशामृत संवेदनशील अनुभूतियां, 


प्रकृति वेदना, जड़ चेतन की विदानुभूतियां। सहचर सहचरी योग । राजाओों की गतिविधियां, 
« हस्तिनापुर के जलमग्न होने के बाद क्‍या ? 


४. जन्म ज्योति प८ 


व्विशला सिद्धार्थ प्रकरण, संयोग दर्शन, पति पत्नी प्रसंग, वधू स्वागत, दाम्पत्य जीवन के सूत्र, 
रस वार्ता, प्रीति, प्रभा, श्शज्भार, सूक्तियां, कामानन्द, सोलह स्वप्न, गर्भ कल्याणक उपलब्धियां, 
भगवान के. जन्भ से पूर्व का वातावरण । सुख वर्षा, जन्मोत्सव संगीत, इन्द्र, इन्द्राणी द्वारा भगवान 
का अचेन, सुर असुर, राजा प्रजा हारा वीर पूजा, शिशु के चमत्कार, शिशु का वैराग्य दर्शन, लोरी 
लालित्या, नाम महिमा, भारत माता द्वारा आनन्द, शिशु क्रीड़ा, शिशु लीला, शिशु से रीझ्ष खीज, 
शिशु से सुख, वाल दिगम्बर | 


५. बालोत्पल ११० 

बाल जीवन, वाल जादर्श , खेल खेल में ज्ञान, वाल गुरु वीर, बालकों में भगवान, वाल परीक्षा, 
वाल चमत्कार, सत्संग महिमा, सम्यक्‌ स्वरूप माता पिता, माता का आंश्चयं, माता त्विशला का 
सेवादर्ण, सब बच्चों में समान स्नेह, वीर वाल मित्रों के साथ, त्विशला माता का वीर सखाओं को 
वाल भोजन । 

इन्द्रलोक में वीर ज्योति, रूप शक्तियों का आश्चये, 'संगम देव” का गर्व 'संगम' का वाल 
वीर की परीक्षा के लिये प्रस्थान, संगम का नाग रूप घर वीर सखाओ में आगमन। वीर की 
अन्तरंग शक्ति का प्रकाश। 

अनन्त वल दर्शेन, संगम देव का मदचूर, 'संगम' को ज्ञान, 'संगम' का हार कर जाना, बाल 
महावीर की गरिमा। 


६. जन्म जन्म के दीप श्श्र 


वोर भगवान के पूर्व जन्मों की कथाएं, पराजित संगम देव का इन्द्रलोक में आना। इन्द्र द्वारा 
शंका समाधान। जीव के विकास की दिशाएं और दशाएं । जन्म जन्म में बढ़ते चरण। भौतिक 
और आध्यात्मिक सुखों की उपलब्धियां। धर्माचरण के चमत्कार। 


७. प्यास भर अंधेरा १६७ 
फ्रीड़ा और संघर्ष । छोटे छोटे राज्यों में विभक्त भारत के आँसू, राज्य और रमणी के रूप। 
राज और रमणी के लिए संघर्ष । वेशाली गणराज्य की दशा। 

'आम्रपाली' प्रसंग । अन्त्वेदना से पीड़ित 'आम्रपाली' की आग, विरोधाग्नि से दहक वहक । 
संघ, लूट, अपहरण । सामाजिक प्रह्र। प्रतीक मूर्तियों में देश रूपक । कृष्ट पर कष्ट, यन्तणाएं। 
राजकीय, सामाजिक और धामिक दशा। स्थितियों के शब्द चित्र। तमित्रा और झिलमिलाती 
जलती मोमवत्तियां। ज्योत्ति कण । 


प. सताप १६३ 
दुयी गणतन्त। व्यथा से क्रान्ति, 'वेशाली' पर जाक्रमण, घ्वंस, मार, काठ, लूठ | 


'चन्दना' प्रकरण । राजकन्या चन्द्रमुखी चन्दना का अपहरण, क्रय विक्रय, चाह डाह, 'चन्दना' 
को कारा यन्त्रणा। 'चन्दना' के आंसू, आते पुकार, वन्दनी भारत देवी की मूर्ति, वन्दनी 'चन्दना 
की तीर्थंकर दर्शन के लिए लालसा और पुकार ॥ 


१६ 


&€. विरक्ति २१३ 


संसार से विरक्ति प्रकरण | कवि का विरक्ति में आत्मैक्या। विवाह वैपम्य। “त्विशला' और 
'सिद्धार्थ! के तक। बीर त्िशला संवाद । “सिद्धार्थ! का ज्ञान दर्शन। आदर्श और यथा विवेचन, 
संसार व्यवहार और वास्तविक तथ्य | 


राग वैराग्य योग। परिणय प्रसंग और अविवाहिता की भावांजलि। भक्ति दर्शन । 


१०. वन पथ २५१ 


दुनिया दर्शन। 'कलिंग कन्या यशोदा का भक्ति रूप। करुण ध्वनिर्या। राजकुमार वीर का 
निर्वेद। मुकुट आदि राज सुखों का त्याग | भौतिकता परित्याग प्रकरण । वन मार्ग । 

'कलिंग” कन्या की भाव भक्ति, तपस्या, 'राजगृह' चित्रण, मूर्त्त बन, प्रकृति प्रतीक, मुखर 
प्रकृति । प्रकृत आदि द्वारा वीराचंन, वीर का माता पिता और सम्बन्धियों को वन पंथ से विदा । 
सम्बन्धियों द्वारा वीर को विदा। नगर और वन के विपम दर्शन । एकाकी वीर वन में । 


११. दिव्य दर्शन २७३ 
ज्ञान प्रकरण । वन श्री द्वारा आराधन, प्रकृति पुजारी रूप में। हिसक जीवों द्वारा अर्चन। 
हिंसक जीवों को उपदेश | 
गंगा एवं वसनन्‍्त ऋतु चित्रण। पिशाच प्रेत आदि शैतानों के उत्पात । रूप सौन्दर्य आदि 
अप्सराओं के नृत्य । इतिहास और कवि, दार्शनिक चिन्तन । विजय । कैवल्य प्राप्ति। पूर्णोदिय। 
शान भगवान महावीर | 


१२. ज्ञान वाणी २६४ 


देशना अध्याय, भगवान का ज्ञान रूप, इन्द्रादि देवताओं का हर्ष, अर्चता और समवशरण 
रचना, तीर्थंकर का मौव। स्थान स्थान पर समवशरण, इन्द्रोपाय द्वारा मौन मुखर। प्राणी 
मात्र को ज्ञान दान, भगवान की देशना यात्रा, विहार, वाणी नर्तन । 


१३. उद्धार ३१३ 


कारा के मुक्त द्वार। चन्दना का उद्धार। जन जन को ज्योति । आहार स्वीकार। आदर्श 
भौर अनीतियों का संघर्ष । तीथंकर की जय ध्वनि। अजिका संघ। चन्दना थ्राविका के रूप में। 
चलती फिरती सेवा ज्योति । बाढ़ प्रकोप। जनोद्धार, जनोपकार । 


१४. श्रनन्त ३३१ 
अनन्त भगवान महावीर । कण कण में व्याप्त वाणी। ज्ञानान्त । अनन्त रूप, अनन्त ज्योति, 
रत्नत्नय का पूर्ण रूप मोक्ष सौरभ, महावीर महिमा । 
१५. युगान्तर है४६ 
मोक्ष के बाद मुक्तेश्वर महावीर का प्रभाव । महावीर वाहमय की जीवन और जगत को 
देन । भाव जगत और राष्ट्र धर्म, वीर वाणी की चेतना। वीर दर्शन का जीवन में उपयोग । जैन 
धर्म से देश और दुनिया में उपलब्धियां। महावीर पूजा के आदर्श | पूज्य महात्मा गांधी भगवान 


महावीर के पथ पर। स्वतन्वता-प्र(प्ति में वीर शास्त्र का योग। आज की परिस्थितियों को दिशा 
दान । वीर मार्ग। वीर वाइमय | वीराचेन। 


स्वयम्‌ बुद्ध आलोक हें; तीर्थंकर गुरु ज्ञान । 
पूजा पूजा में मुखर, महावीर भगवान ॥ 
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शिखर सेवा सदन- रानीमभिल, मेंस्ठ द्वारा सादर जैंट | 


पुष्प प्रदीप 


चिद्रूप तपोधन ब्रह्म नमः, 
पूजा है पृष्प प्रदीपों से, 
पथ जिनकी पूजा करते हैं, 
जो तप तप कर भगवान बने, 


जो सद्ग्रन्थों की भाषा हैं, 
फूलों में है जिनकी सुगन्ध, 
वे बहते बहते सिन्धु बने, 
वे सहते सहते धरा बने, 


जो कालातीत गीत के धन, 
चिन्मात्र चराचर सर्वेश्वर, 
जो प्राणों के पथ दीपक हैं, 
जो धरती के ऊँचे ध्वज हैं, 


जय महावीर तीर्थंकर की, 
फँला है सभी दिशाश्रों में, 
गीतों के पावन इत्रों का, 
आँखों के दीप जलाता हूँ, 


मैं दुःखों का विष पी जीता, 
मेरी आँखों में ज्योति पूंज, 


जय महावीर जय शिव अपार । 
वर्णाका करती नमस्कार ॥ 
उनको हर गीत पुकार रहा। 
उन्तकी आरती उतार रहा ॥ 


उनकी गति मेरे गीतों में। 
वे वद्धमान हैं जीतों में ॥। 
वे चलते चलते राह बने। 
वे चरण सभी की चाह बने ।॥। 


वे वन्दनीय जग के चन्दन । 
आलोक पुंज न्रिशला नन्‍्दन ॥। 
उन सिद्धेश्वर को नमस्कार । 
अभिवादन उनको बार बार ॥ 


अपित उनको सबकी माला। 


उन्तके श्वासों का उजियाला ॥। 


श्रद्धा से अ्रष्ये चढ़ाता हूँ। 
सिर से पग धूलि लगाता हूँ ॥ 


रक्षक सिर पर भोले शंकर। 
मेरे गीतों में तीर्थंकर ॥ 


उन शुद्धात्मा, के स्वर लाया, जो राजाओं के महाराज । 
उन धर्मचक्र का भन्त्र भिन्न, जिनके सिर पर आकाश ताज || 


* ४ +०क 
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जय शंकर ऋषभ देव दाता, जय जन्मजात सुखदाता की। 
जय हो जिनेन्द्र जग त्राता की, जय हो “मरु देवी” माता की ॥ 
जय “नाभिदेव' जिनके घर में, भगवान विष्णु ने जन्म लिया। 
यह धरती जिन से धन्य हुई, मुनियों ने जिन को नमन किया ॥ 


पुष्ष समपित शुद्ध को, भ्रपित गीत प्रदीप । 
मैं कविता वे भाव हैं, वे मोती मैं सीप॥ 
नयन दीप स्वर आरती, हन्द हुए निद्वेन्द । 
तीर्थंकर आराध्य हैं, पूजा करते छनन्‍्द ॥॥ 
विविध रूप[पूजा विविध, रंग रंग के फूल । 
वे मांझी मैं नाव हूँ, मैं सरिता वे कूल॥ 
अन्धकार में सूर्य हैं, मेरे पूज्य महान। 
उनका वड़ा प्रसंग है, मेरा छोटा ज्ञान॥ 
भाव कमल गायक भ्रमर, शब्द भजन मुनि साथ । 
- मन्दिर विद्यानन्द हैं, महावीर हैं नाथ॥। 
मेरी श्राँखों में भरा, सद्ग्रन्‍्थों का सार। 
उनकी शअ्राँखों में भरा, इन आँखों का प्यार ॥ 
खेले संगम” नाग से, दूर किया शअज्ञान। 
खैलें मेरे काव्य में, वीर वाल भगवान ॥। 
बस्ते बचन मन कर्म में, 'वेशाली के गवे। 
लोक त्राण के सूर्य वे, जिनका हर पग पे ॥ 
गौरव “नन्यावते' के, लो श्रद्धा के फूल। 
क्षमा क्षमा करना क्षमा, अगर करूँ कुछ भूल ॥ 
केवल ज्ञान स्वरूप जो, जो जन जन के प्यार । 
वे मेरी सरकार हैं, वे मेरी पतवार॥ 
स्वयम्‌ बुद्ध आलोक जो, तीर्थकर गुरु ज्ञान। 
वे मेरे उत्थान हैं, वे मेरे सम्मान।॥ 
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घरा. गा रही है गगन गा रहा है। 
वही पूज्य है त्याग जिसका महा, है॥ 
स्वयम्‌ पर विजय जिस पथिक को मिली है। 
उसी से कली हर समय की खिली है॥ 
तपा वृक्ष सा जो वही छाँह देता। 
वही वीर है दुःख जो बाँट लेता॥ 
वही धीर है दुःख जिसने सहा है। 
धरा गा रही है गगन गा रहा है॥ 
पवन में वही है वही फूल में है। 
वही डाल पर है वही मूल में है॥ 
वही फूल के रूप में खिल रहा है। 
वही मार्ग के रूप में मिल रहा है॥ 
वही गीत जो ज्ञानियों ने कहा है। 
धरा गा रही है गगन गा रहा है॥ 
उजाला यहाँ ज्ञान के दीपकों का।_ 
उजाला वहाँ ज्ञान के दीपकों का॥ 
चले वे बने राह हम चल रहे हैं। 
तपसवी अमर दीप बन जल रहे हैं॥ 
ग्रमृत देश में उन स्वरों से बहा है। 
धरा गा रही है गगन गा रहा है॥ 


इतिहास बना जिनकी गति से, शब्दों में उनके भरे श्वास । 
जिनसे हम सबको ज्ञान मिला, वे पूजनीय पथ के प्रकाश ॥। 
: जो जन जन के विश्वास वीर, वाणी पर उनका चढ़ा नाम | 
जो तन्‍त्र मन्त्र तप धत चन्दन, उन गुरुओं को करता प्रणाम ॥ 
' शुरु का चरणोदक पान किया, अज्ञानी को मिल गया ज्ञान। 
- पाया गुरु से निगमागम धन, पढ़ने लिखने सें लगा ध्यान ॥ 
गुरुवर की पूजा करता हूँ, अपित है छन्‍्दों की माला। 
' गीतों के दीपों में दीपित, गुरु के प्रताप का उजियाला॥ 


४ ७/ध५-८)७/ 
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वे चन्द्र और यह मन चकोर, मैं पूजा हूँ वे फल दाता। 
मैं प्यासी तपती धरती हूँ, वे सावन भादों जल दाता ॥ 
मैं तुलसी सा प्यासा चातक, वे स्वाति वूंद बन जाते हैं | 
मैं रूप-तृषा वे 'रत्ना' हैं, भंगुर से मोह हटाते हैं।॥ 
गरु घट रस, नौ रस, वन रसाल, कविता कोयल की वोली है। 
गुरु ऋतुओं के राजेश्वर हैं, कविता ऋतुओं की रोली है।॥ 
गरु गंगा की निर्मल धारा, मैं मछली जल के विना नहीं। 
सव फल है ग्राशीर्वादों का, जव भी जो भी धन मिला कहीं ॥। 


पद-चिहक्न मुखर मैं लिखता हूँ, यह अ्रदूभुत भेद अनोखा है । 
कविता वीरों की गाथा 'है, वाकी जो कुछ है धोखा है।॥ 
वे चले वन गये पथ जग में, तूफान न उनको रोक सके । 
जिनके झवासों से गीत लिये, दुर्दंव न उनको टोक सके ॥ 
जो वाधाओं में बढ़ते हैं, वे वन जाते हैं वरद्धमान । 
'उवेशी' 'मेनका' हार गईं, तिल भर न वीर का डिगा ध्यान ॥ 
काँटों में फूल खिला करते, कविता में हैं दीपों के स्वर । 
जय आदि अनादि अनन्त सन्त, जय महावीर जय जय शंकर ॥। 


दीपों के स्वर जय तीथ्थकर ! 

शत शत प्रणाम गुरु आशुतोष ! जय तपालोक! जय जय दाता । 
जय जय सत्संगों के सूरज! जय योग-सिद्धियों के त्राता ! 
जय अ्रगम निगम, दुखियों के मन ! जय घोर दुपहरी में छाया । 
जय दिव्य ज्योति सम्भूत शिखर ! लो गीतों के उपवन लाया ॥ 
दीपक वन जलता मेरा स्वर । 

दीपों के स्वर जय तीर्थंकर ! 

अचेना कीतियों के ध्वज से, अचेना लेखनी के रस से। 
अचेना तुम्हारी तन मन से, अचना शहीदों के यश से॥ 
लाया तारों से जुड़े नयन, लाया गुरुओं के गुण लाया । 
लो श्रघ्यं दुगों के दीपों का, प्यासा पूजा करने आया॥ 
० 4३: वन. गये गीत श्षत्यों के स्वर । 

दीपों के स्वर जय तीर्थंकर ! 
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तुमने कैसा मधु पिला दिया, पी पी कर तृष्णा बढ़ती है। 
मैं तो चरणामृत का प्यासा, इच्छा चोटी पर चढ़ती है॥ 
लो इच्छाओ्नों के गूँथे फूल, लो कर्मो के प्यासे जलधर। 
लो ज्ञानोज्जवल ! गीतों के स्वर, लो तयन सिद्धियों के शंकर ॥ 
मैं हूँ मयूर, तुम हो जलधर। 
दीपों के स्वर, जय तीर्थंकर ! 
मुझ तुच्छ तिरस्कृत को तुमने,-- युग युग की निधियों से पाला । 
गूंगे को गीत दिये तुमने, पहनादी आँखों की माला॥ 
आँखों के कमल नमुरमभायें, किरणें काया में बनी रहें। 
जय जय गुरु! कथा व्यथा के स्व॒र, तुम कथा कहो, हम व्यथा कहें ॥ 
तुम मेरे पथ, तुम मेरे घर! 
दीपों के स्वर, जय तीर्थंकर ! 
तुम शंकर, तुमको नमस्कार! तुम ब्रह्मा, तुमको गुरु प्रणाम्‌ । 
तुम गुणदायक गणनायक गुरु, तुम विष्णु और तुम सुबह शाम ॥ 
तुमने शंकर से मिला दिया, तुमने ब्रह्मा को दिखा दिया। 
जो ज्ञान खोजते बड़े बड़े, वह ज्ञान अपढ़ को सिखा दिया॥ 
तुम हो शंकर, तुम हो हरि हर। 
दीपों के स्वर, जय तीर्थंकर ! 
तुम सत्य अहिंसा के शिव हो ! पी गये क्रोध की ज्वाला को । 
कर दिया काम को भस्मम्तात, त्यागा मणियों की माला को ॥ 
भोले बावा ने बिना कहे--भर दिये हृदय के सब छाले | 
थोड़ी-सी पूजा के बदले-- आँखों के आँसू चुग डाले॥ 
तुम बोल रहे मसुभमें बस कर। 
दोपों के स्व॒र, जय तीर्थंकर ! 
मैं सब में हूँ सब मुभमें हैं, फिर भी हम सब में वहुत्त भेद । 
यह मेरा है यह तेरा है, मुझको है इसका बहुत खेद ॥ 
कुछ कांटे बत॒ कर चुभते हैं, कुछ फूल सुगन्ध दिया करते। 
दुर्जत चूलों से चुभते हैं, सज्जन दुख वाट लिया करते ॥ 
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सुख देते हैं दुख लेते हैं 
सूरज की किरणें पड़ते ही, 
दुर्जेत रोगों सा आता है, 
पारस पथरी के छुते ही, 
मैं विनती कर कर हार गया, 
सत्संग मिला जव सज्जन का, 
जब पाप धरा पर बढ़ते हैं 
जब पुण्योदय तन घरता है, 


सज्जन से धरती ठहरी है, 
जो जीवन देकर जीता है, 
अपराजित है वह दिव्य पुरुष, 
शिव महावीर को नमस्कार, 
सव अपने सुख के लिये दुखी, 
दुर्भिक्ष धरा पर लाता है, 
पीड़ा कविता वन जाती है, 
अनुभूति विभूति वेदना की, 
तुम ऐसे बोलो मित्र रसिक, 
ऐसे रसना के मोती दो, 
तुम सूरदास की श्राँखें हो, 
वाणी वरदा को कर प्रणाम, 





वीरायन 
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जय जय जय वाणी 


मिलते हैँ जीवन मिल जाता । 
पानी में पंकज खिल जाता ॥ 
सज्जन प्राणों सा आता है। 
लोहा सोना बन जाता है॥ 
दुष्टों का हृदय नहीं पिघला | 
काली रातों में दिन निकला ॥ 
विज्ञान प्रलयथ वन जाता है। 

सज्जन सौरभ सा ग्राता है ॥ 


सज्जन से काल पराजित है। 
वह काल पुरुष श्रपराजित है।। 
जिसने अपना मन जीत लिया। 
सारा विष पीकर अमृत दिया।। 
सज्जन पर पीड़ा का आँसू । 
दुजंत की क्रीड़ा का आँसू ॥ 
क्रीड़ा को दीप दिखाती है। 
वाणी का धर्म सिखाती है ॥ 
जेसे जग में तुलसी वोले। 
जैसे कवीर ने स्वर खोले ॥ 
देखो छवि लिखते रहो गीत । 
त्रिशला कुमार की कहो जीत ॥। 


कल्याणी । 


पूजा में दीपक हर प्राणी ॥ 


तुम गीतों में गति वर वाणी । 


हम वीणा हैं तुम जय वाणी ॥ 

छन्दों में रवि छवि रस गाथा । माता तुम्हें नचवाता माथा ॥ 
अलंकार श्रर्थों के लाया। भावों की माला ले झाया ॥ 
शक्ति भक्ति भापा वन आई | महिमा सब कवियों ने गाई॥ 
तुम हो हर जीवन की वोली । तुम हो धरती माँ की रोली ॥ 


तुम लय तुम जीतों की वाणी । . 

तुम गूंगे गीतों की वाणी॥ 
जय जय जय वाणी कल्याणी । 

पूजा में दीपक हर प्राणी ॥ 


तुम हो सब ग्रन्थों की भाषा | तुम हो गायक की अभिलाषा )। 
वर दो जय दो गति दो माता । श्रम हो सफल पिद्धि दो दाता ॥। 
टेक विवेक एक तुम अम्बे ! जय जय जय जय जय जगदम्बे ! ! 
यश दो रस दो चरण पखारूँ | श्रांखों से आरती उतारूँ॥ 


तुम त्रैविद्य विधात्री वाणी । 

तुम विधि ऋद्धि सिद्धि की वाणी ॥ 
जय जय जय वाणी कल्याणी । 

पूजा में दीपक हर प्राणी ॥ 


कालातीत गीत हो मेरा । सरगम बोले स्वर हो तेरा:॥ 
वही कहूँ जो कुछ तुम बोलो । रंगों में अपने रस घोलो॥ 
चारों शोर रूप हो तेरा। त्रिशला सुत का स्वर हो मेरा ॥ 
तेरा स्वर मेरा बन जाये। मेरा स्वर हर प्राणों गाये ॥ 
माँ! तुम से मुखरित हर प्राणी । 
तुम वीणा हो तुम हो वाणी ॥ 
जय जय जय वाणी कल्याणी । 
पूजा में दीपक हर प्राणी ॥ 


चामृंडा में रूप तुम्हारा ।एऐंद्री महाशक्ति की धारा॥ 
गीत बनो वाराही माता | माहेश्वरी न टूटे नाता ॥ 
ब्राह्मी हंसवाहिनी वर दो | कौमारी ऊंचा ध्वज कर दो ॥। 
उत्स भरे नयनोत्पल प्यासे | दीप वन गये स्वर जल प्यासे ॥ 


तुम क्षत्राणी तुम रुद्राणी। 

व्यष्टि समष्टि सृष्टि ब्रह्माणी ।। 
जय जथ जय वाणी कल्याणी । 

पूजा में दीपक हर प्राणी ॥ 
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क्षमा! शिवा! पूजा लो फलदो। दुबल को उठने का वल दो ॥। 
नयनों के जलजात चढ़ाता | थक न माँ यश्ञ गाता गाता ।ः 
रहे न तनिक निकट की दूरी । कभी न हो कोई मजबूरी ॥ 
सबके गीत गूथ कर लाया | तुम को पालूँ सब कुछ पाया ॥ 
तुम जग की जयश्री इन्द्राणी । 
तुम वेष्णबी विधात्री वाणी ॥ 
जय जय जय बाणी कल्याणी । 
पूजा में दीपक हर प्राणी ॥ 





जिनके इवासों से दीप जले, 
जो धूप शीश पर सहते हैं, 
जिनके पदचिह्न बने दीपक, 
जो तप से आगे निकल गये, 


युग पुरुष योगियों को प्रणाम, 
देवाधिप इन्द्र सहायक हों, 
ऋषि मुनियों सिद्धों को प्रणाम, 
लेखनी साथकों की संपा, 
इस युग को करता हूँ प्रणाम, 
जो शाँसू के आधार बनें, 
वह कौन श्राज जिसके मन में, 
वह कौन सुखी है इस युग में, 
विद्वानों का विश्वास गया, 
मन चाहा शासन चलता है, 
मभोली फैलाये फिरते हैं 
जनता का जीवन भटक रहा, 
हम प्रजातन्त्र में रहते हैं 
फूलों में काले नाग छिपे, 
पूृणिमा अमावस्या है अब, 
डस रही तपस्याश्रों के फल, 
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उनकी बोली ले आया हूँ। 
मैं उन तझुओों की छाया हूँ ॥। 
वे चरण नश्रव मैं छोड़गा । 
मैं उनसे नाता जोड़गा ॥ 


भगवान विष्णु को नमस्कार । 
जो नीति निपुण योद्धा अपार ॥। 
भक्तों की चरण धूलि स्याही । 
कविता आँसू से है ब्याही ॥ 
जिसमें दुःखों का अन्त नहीं । 
अब मिलते ऐसे सन्त नहीं ।। 
छल कपट नहीं तम भरा नहीं । 
जो दुखी नहीं गम भरा नहीं ॥ 
निष्ठा का नाम निशान नहीं । 
चलता है राज विधान नहीं ॥ 
फ़तकार राज दरबारों में । 
दुतकारों में अ्रधिकारों में |। 
जीते हैं राजनत्रिश्वूलों में। 
भारत है आज बबूलों में ॥ 
जाड़े की धूप बनी गर्मी। 
यह राजनीति की बेशर्मी ।। 


उनको प्रणाम उनकी जय हो, जिनको प्रणाम का ध्यान नहीं । 
उन बहूरों को भी नमस्कार, खुलते हैं जिनके कान नहीं ॥ 
उनसे भगवान दूर रखना, जिनसे जलते हैं पेड़ हरे। 
उनको न करेगा मित्र नमन, फिरते हैं जो अभिमान भरे ॥ 


उन पर शब्द प्रसून चढ़ाता, जो स्वतन्त्रता लाये। 
उन गह्दारों से डरता हूँ, जो बगुले बन श्राये | 
वे फूलों में वे दीपों में, जो दे गये जवानी। 
वे गंगाजल वे यमुना जल, वे आँखों के पानी ॥ 


ऐसे भी थे देशभक्त जो-- देश बेच देते थे। 
भारत देकर दौलत लेकर, जानें ले लेते थे ॥ 
हिंसा के बूचड़खाने थे, पैसा पैसा पैसा। 
कह न सकी पोड़ित वैशाली पतन हुआ था जैसा ॥ 


काट रहे थे जेब विधर्मी, धन्धे चला रहे थे। 
प्रजातनन्‍्त्र में लूट मची थी, गोले गला रहे थे ॥ 
उनका जीना व्यर्थ हुआ था, जो न डालते डाका। 
स्वर्ण डकेती से मिलता था, कविता करके फाका ॥ 


देश भक्ति सिसकी भरती थी, मदिरा के प्यालों में । 
मानवता झाहें भरती थी, आपस की ज्वाला में ॥ 
धूप छिप गई थी सूरज में, शर्म उसे आती थी । 
बेशर्मी की ह॒द थी, गद्दी भारत को खाती थी ।॥ 


आँखों के मोती रोते थे, शब्दों की भोली में। 
कविता भिक्षा तक सीमित थी, बिकती थी बोली में ॥ 
दुःख और सुख के प्रदीप हैं, कविता की थाली में । 
मन्दिर बना लिया है सबका, मन की उजियाली में ॥ 


दशा देश की कहते सुनते, दुःख बहुत होता है। 
दो पाटों में बचा न कोई, हर 'कबीर' रोता है॥ 
तंग भा गई थी यह धरती, प्यासे अधिकारों से । 
जीता है विश्वास किसी ने, कब कोरे चारों से ॥ 
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,छीना था विश्वास हमारा, भूठे 


उन्‍नति की ऊँची चोटी तक, पतन चढ़ा था ऐसा। 
सीता तक साधू रावण का, पैर बढ़ा था जैसा॥। 
राजाओं ने मनमानी से, देश खरीद लिया था । 
हमको अपनी ही श्राँखों ने, धोखा बहुत दिया था ॥॥ 


न्यायालय ने.) 


. पूजा का अपमान किया था, अ्रचित देवालय ने॥ 


ऊचे पद ऊची उपाधियाँ, कंचन से मिलती थीं। 


तब गेहूँ की नहीं रोटियाँ, सोने की भिलती थीं ॥ 


प्रजातन्‍्त्र में राजतन्त्र था, राजतन्त्र में क्रीड़ा। 
राजाओं की मनमानी थी, नाच रही थी ब्रीड़ा ॥ 
नमः देश के नये प्रहरियों ! नमः पुरानी छाया। 
नाच रही है ना रही है, श्रधिकारों की माया ॥ 

आँसू चरणों पर गिरे, 

करने लगे प्रणाम । 

भारत की पीड़ा हरो, 


तीर्थंकर 


जो जलतीं दीप शिखाओों सी, 
जो रक्त दे गये ध्वज के हित, 
जो आँसू बन कर नहीं बहे, 
वे उपवन बन कर खिलते हैं 
जो अंगारों पर खूब चले, 
जो बीज धूलि में मिले पड़े, 
उन बलिदानों की पूजा है, 
उन वबीरों को शत शत्त प्रणाम, 
यह देश अशेप महेश महा, 
दुःखों को गले लगाता है, 
तस्झों में भारत मूतिमान, 


किक 


सरिताओों में कलरव भारत, 
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सुखधाम ॥ 


उन देश ज्योतियों को प्रणाम । 
वे हैं धरती पर सुबह शाम ॥ 
वे गंगा वन कर बहते हैं। 
जो दुःख न अपना कहते हैं ॥ 
वे मौन गगन के तारों में। 
वे फूलों में सत्कारों में ॥ 
जिनसे यह भारत देश टिका । 
श्रॉँसू पर जिनका शीद्व विका ॥ 
विष पींकर जीवन देता है। 
पथ के पत्थर चुग लेता है ॥ 
फूलों में भारत मुस्काता। 
कोयल की बोली में गाता ॥ 


+$ 


ऋतुओं में रंगों में भारत, 


न्‍्यारी भारत माँ की महिमा, 
धरती की सहन शक्ति इसमें, 
दुनिया के कमल खिलाता है, 
अवतीर्ण हुए हैं भारत में, 
इन्द्रासन की रक्षा करते, 
रूपों रासों में रागों में, 
अपने से पहले औरों का, 
ऐसे उत्थानों का भारत, 
यह देश महावीरों का है, 
यह वन है खिले गुलांबों का, 
यह देश सुगन्धित फूलों का, 


ऋतुराज देश प्यारा भारत 4 
च्यारे हम तुम च्यारा भारत ॥-.. ८०. 
अम्बर की ऊँचाई वाला। 
तपते सूरज का उजियाला ॥ 


शंकर तीर्थंकर मुनि ज्ञानी । 
निज अस्थिदान कर ऋषि दानी ॥ 
त्यागों में है भारत महान । 
भारत को रहता सदा ध्यान ॥॥ 
अचित है फरनों के जल से। 
वट वृक्ष बना तप के बल से ॥ 
फूलों में काँटे बड़े बड़े। 
जब फूल छवे तब शूल गड़े ॥ 


जय जय भारत देश हमारे, 

जय जय जय आँखों के तारे । 

सन्‍्तों की वाणी से मुखरित, 

सुमन चढ़ाते सुर तरु सारे॥ 
सागर चरण पखार रहा है, सुरभित सरिताएँ गाती हैं। 
अ्रम्बर भारत का गौरव है, धरती भारत की थाती है ॥। 
इसका तप यदि पूछे कोई, वरद्धमान के दीप दिखाना। 
गुरुओं के वचनों से ज्ञानी, सीखा इसने ज्ञान सिखाना ॥ 

तप से प्रकट सिद्धि है भारत, 

हम न कभी दुःखों से हारे । 

जय जय भारत देश हमारे, 

जय जय जय आँखों के तारे ॥ 
पृथ्वी नित फल फूल चढ़ाती, करती हैं रश्गियाँ आरती । 
वीणा वजा बजा लिखती है, भारत की कीतियाँ भारती ॥ 
शक्ति सजग पहरा देती है, भक्ति मूर्तियों में आकर्षण । 
दीपों में शाइवत प्रकाश है, वीर शहीदों के प्राणार्पण ॥ 
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घरती के दीपों से अ्रचित, 
पूजा करते प्राणी सारे। 
जय जय भारत देश हमारे, 
जय जय जय आँखों के तारे ॥ 


उन्नत शीश हिमाञ्र हिमालय, सूर्य सुनहरा मुकुट भाल पर । 
परिक्रमा कर रहा हिमानिल, यहाँ नाचते कृष्ण व्याल पर ॥ 
अणु भ्रणु में विभु का विजयोत्सव, कमल कमल में युग निर्माता । 

सन्देशों के दीप जले हैं, दीपों से शलभों का नाता ॥ 
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वीरायन 


श्द 


महावीर के चरण वरण हैं, 
जिनसे जीवन के रिपु हारे। 
जय जय भारत देश हमारे, 
जय जय जय आँखों के तारे ॥ 


नमन देश मेरे ग्रमर देश मेरे । 
यहाँ भी वहाँ भी जले दीप तेरे ॥ 


दिया ज्ञान तुमने दुखों में सुखों में । 
गगन दीप हो तुम सुखी तुम दुखों में ॥ 
अमर प्राण हो तुम सदा त्राण हो तुम । 
सतत आत्मवल हो स्वयम्‌ वाण हो तुम ॥ 


दिशा ज्ञान देते महामन्त्र तेरे । 
नमन देश मेरे अमर देज्ष मेरे ॥ 


तुम्हारे सुमन हर तरफ खिल रहे हैं। 
तुम्हारे चरण मृत्यु पर मिल रहे हैं ॥ 
शिखा पर ध्वजा जीत गाती तुम्हारी । 
सुरभि हर हवा खींच लाती तुम्हारी ॥ 


पवन गीत गाता सवेरे सवेरे । 
नमन देछ मेरे अमर देश मेरे | 


सिद्धियों के सुमन विश्व की जीत हो। 
कर्म के दीप हो धर्म के गीत हो॥ 
मित्र हो तेज हो तीर्थ हो ज्ञान हो। 
वेण हो धेनु हो धन्य हो ध्यान हो॥ 


सभी दीप तेरे सभी गीत तेरे । 
नमन देश मेरे अमर देश मेरे॥ 


जो तपःपूत चिद स्वानुभूत, वे आराध्यों के कंठहार। 
जो कर्मों के जय दीप जीव, वे समय सार वे सृष्टि सार ॥ 
जो काम क्रोध पर जय पाते, वे अमर गीत वे अ्रमर जीत । 
क्या लोभ मोह, क्‍या राग हद ष ! क्‍यों हो इनमें जीवन व्यतीत ॥। 


ऐसे सद्‌ पुरुषों को प्रणाम- जो भोगों के रस त्याग चले। 
उन पथिकों को हर बार नमन, जिनके चलने से दीप जले |॥ 
वे कल्पवृक्ष वे कामधेनु, जो जग को ज्ञान दान करते । 
वे आत्मोज्ज्वल वे जीवन जल, वे कालातीत नहीं मरते ॥। 


देते हैं जो अनुभूत ज्ञान- वे ज्ञानोदय सर्वोदय हैं। 
खेते हैं जो जग की नौका- वे माँकी वीर तपोमय हैं ॥ 
जो श्रम से जग के जीवन हैं- वे धूलिधूसरित पड़े प्राण। 
जो अपने तप के फल देते- वे महावीर हैं लोक-त्राण ॥ 


तन हाथी है आत्मा अंकुश, मन है सवार आँधियाँ प्रवल | 
जो आत्म-तेज से चलते हैं, वे गंगा लाते फोड़ अचल ॥ 
जिनके श्रमकण निर्माणों में, वे तपी मन्दिरों में अर्चन । 
जो सैनिक मभृत्युंजय महान, उनका छन्‍्दों से अभिनन्दन ॥। 


श्रमिकों के तप के दीप जले, आँधी पानी अंगारों में। 
श्रम रूपान्तर से पुजता है, मन्दिर मस्जिद गुरुद्वारों में॥ 
ये श्रमिक साधुझों के स्वरूप, ये हलधर घरती के हल हैं । 
भगवान परिश्रम में रहते, श्रम दीप दुर्वलों के बल हैं ॥। 


पुष्प प्रदीप 


यह प्यासा श्रम के पानी से- सूरज को ज्वाला पी जाता । 
भगवान रूप हो जाता है- दोपहरी में गाता गाता।॥ 
आराध्य काव्य के आलम्वन ! श्रम धन से पूजा करता हूँ । 
श्रम के. फल फूल चढ़ाता हूँ, आँखों के दीपक धरता हूँ। 


हाथ पैरों के धनेश्वर-- भूमि भरते ही रहेंगे । 
धर्मयोगी कमंयोगी, दीप धरते ही रहेंगे ॥ 

- आँधियाँ चलती रहेंगी, बत्तियाँ जलती रहेंगी । 
मेघ श्रम करते रहेंगे, डालियाँ फलती रहेंगी ॥ 
कर्म सूरज कर रहे हैं, कर्म धरती कर रही है। 
भाल पानी दे रहे हैं, भूमि पानी भर रही है॥ 

भूमि पर जड़ जीव जंगम, कर्म करते ही रहेंगे । 
हाथ पैरों के धनेश्वर, भूमि भरते ही रहेंगे ॥। 
देव दानव ने किया श्रम, रत्त सागर से निकाले। 
कर्मवीरों ने धरा पर, सिन्धु गागर से निकाले॥ 
कर्म करके देश का घन, कर्महीनों से बचाना। 
कर्म ईश्वर कर रहा है, रूप ईश्वर का बताना॥ 
श्रम सपृतों से सुखी सब त्याग करते ही रहेंगे । 
हाथ पेरों के धनेश्वर, भूमि भरते ही रहेंगे ॥ 
श्रम फलेश्वर श्रम जलेश्वर, श्रम जनेश्वर जय श्रमिक की । 
विश्व के हर पेड़ में है-- जय श्रमिक की वय श्रमिक की ॥0 
भूमि के भगवान की जय, प्राण धन दिनमान की जय । 
पूर्ण है ईमान जिसका-- उस तपी इंसान की जय। 
धूप में जो तप रहे बे-- दुःख हरते ही रहेंगे । 
हाथ पेरों के धनेश्वर, भुमि भरते ही रहेंगे।। 


ऐसे त्यागोज्ज्वल धन्य धन्य, जो सुख देते हैं दुख लेते । 
जो प्राणों को दे देते हैं, जो धर्म नहीं अपना देते ॥। 
जिनका जीवन जग का जीवन, जो क्रूर नहीं मजबूर नहीं । 
अभिवादन उनको वार वार, जो हैं आँसू से दूर नहीं ॥ 
वीरायन ह 
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जो सूक्ष्म और विस्तार स्वयम्‌, वे हर आँसू की कविता हैं । 
जी-ज्ञान विश्व को देते हैं, वे अन्धकार में सविता हैं॥ 
मित्रों ! जब पुण्योदंय होता, तव साधु भाग्य से मिलते हैं । 
जो सत्संगें। के सूरज हैं, उनसे त्यागोत्पल खिलते हैं ॥ 
साधू जो अलख अ्रगोचर हैं, वे वर्णाका को वाणी दें। 
जो श्रप्रमेय आलोक लोक, वे महाशक्ति कल्याणी दें॥ 
जो शास्त्र रूप कवि की संज्ञा, उन सत्यों को मेरा प्रणाम । 
जो सुन्दर हैं, शिव हैं, चिद्‌ हैं, उन सबको मेरी राम राम ॥ 


जो मलयज अज अनवरत अध्ये, वे आदि शभ्रन्त से आगे हैं । 
जो युग युग के जागरण गीत, वे जग से पहले जागे हैं ॥। 
जय नारायण प्रतिनारायण, जय नायक, खल-नायक मेरे। 
विनती है एक पुजारी की, गति को न कहीं बाधा घेरे ॥ 


जो निश्चित हैं जो नीतिकुशल, उन चक्रवरतियों को प्रणाम । 
जो निराकार साकार सार, शअ्रणु अ्रणु में उनका अमर नाम ।। 
जिनसे मन के रावण हारे, वे राम मुझे मन की जय दें। 
जिनकी बासुरी नाग फण पर, वे कृष्ण मुझे अपनी लय दें॥ 


लो उनकी वाणी का प्रसाद, जो कभी कभी ही आते हैं। 
वे सब मेरे मंगलाचरण, जो फूलों में मुस्काते हैं।॥। 
जो युगाधार अवतार हुए, वे भावुकता के गान बनें। 
जो तीर्थंकर भगवान हुए, वे गीतों को वरदान बनें ॥ 


नमः चिदानन्द आनन्द दाता। 
नमः अगोचर नमः छन्द दाता॥ 
नमः: देव ब्रह्मा नमः तमोहर। 
नमः विष्णु सर्वम नमः मनोहर ॥ 
नम: नीलकंठाय नमः शिवाय । 
नम: इन्द्र इन्द्रा नमः सुूर्याय ॥ 
नम: शिवा सुत नमः शक्ति माता । 
नमः: चिदानन्द आनन्द दाता।॥ 





पुष्प प्रदीप 


जि 





जी शेष ज्योति जो देश ज्योति, जो वेश ज्योति वे मेरे धन । 
जो धरती के धन हैं वन हैं, वे धरण वरण वर मेरे मन ॥ 
जो स्वयम्‌ सत्य आचरण युक्त, उनकी पवित्रता मुर्भे मिले। 
वे चरण चरण में स्वरलय हों, जिनसे चरित्र के फूल खिले ॥ 


जय उनके चरण चूमती है, जो समझ स्वयम्‌ को चलते हैं । 
उन पर परवाने आते हैं, जो दीपक वन कर जलते हैं ॥ 
पहचान लिया परमेश्वर को, सब अपनों को पहचान लिया । 
यह दुनिया सिर्फ स्वार्थ की है, मैंने दुनिया को जान लिया ॥ 


जैसे कीचड़ में कमल खिले- वैसे कवि जग में खिलता है । 
जलजात रबद्मियों से खिलते- जब कोई सूरज मिलता है ॥ 
उन कवियों को करता प्रणाम- जो ज्वाला में आग्नेय खिले | 
कुछ जन पूजा के फूल मिले- कुछ चुभने वाले शूल मिले ॥ 


वे कवि रचि हैं जो तपते हैं- जो कहते हैं वह करते हैं । 
जो सत्य निडर होकर कहते- उनसे पापोदय डरते हैं।। 
जो शब्द सत्य के चित्रकार- वे किसी काल से मरे नहीं । 
जो सत्य अश्रहिसा के प्रतीक- वे तलवारों से डरे नहीं ॥ 


जो शास्त्रों को श्रद्धा देते- ऐसे आदर्शों को प्रणाम । 
वे भोज विक्रमादित्य मित्र- जो दें मणियों के सही दाम ॥ 
वे मैल न आने दें मुभमें- जो निन्‍्दा करने वाले हैं। 
जो मेरी त्रुटियों को कहते- वे जीवन के उजियाले हैं ।॥। 


दलवन्द निन्‍्दकों को प्रणाम- दुष्टों को करता नमस्कार | 
जो भणि वाले सर्पो से हैं- वे गुणी सताते वार बार ॥ 
मणि रवि पवि फणि भंका तम गम- उर पर तलवारें घरते हैं । 
हम हैं जो इन सव नागों को- वंशी से वश में करते हैं ॥ 


शूल गड़ते रहे पैर बढ़ते रहे । 
दुष्ट जलते रहे वर बढ़ते रहे ॥। 


वीरायन 


खत 


हम मनाते रहे वे बिगड़ते रहे। 
वे बिना बात भी रोज अड़ते रहे | 
रोकते राह वे रोक पाते नहीं। 
कर्म के पेड़ हैं भीख खाते नहीं ॥॥ 
दोस्त लड़ते रहे दोष मढ़ते रहे । 
शूल गड़ते रहे पर बढ़ते रहे ॥ 
सामने मित्र हैं पीठ पीछे छुरे। 
जो चरण चूमते वे बताते बुरे॥ 
बहुत चालाक हैं विष भरे ये घड़े । 
कर्म के नीच हैं दीखते हैं बड़े।। 
धूर्त सड़ते रहे मित्र चढ़ते रहे । 
शल गड़ते रहे पर बढ़ते रहे ॥। 
जो स्वयम्‌सिद्ध हैं वेन रुकते कभी । 
जो दिगम्बर हुए वे न कुकते कभी ॥ 
त्याग के सामने शस्त्र क्या अस्त्र क्या ? 
साधुओं के लिये अन्न क्या वस्त्र क्या ? 
पवेतों पर तपःपूत्त चढ़ते रहे । 
शूल गड़ते रहे पर बढ़ते रहे ।॥ 
त्ताग क्‍या आग क्या मृत्यु का डर नहीं । 
जन्म लेकर मरा कौन सा नर नहीं ? 
क्यों किसी से डरू दाग कोई नहीं । 
सत्य को डस सका नाग कोई नहीं ॥। 
फूल खिलते रहे नाग चढ़ते रहे । 
शूल गड़ते रहे पर बढ़ते रहे ॥ 


जो शुद्ध अहिसा से सुरभित, सम्यक दशंन के अमर ग्रन्थ । 
वे सव धर्मों के कल्पवृक्ष, उनसे निकले हैं सभी पन्‍्य ॥ 
उस महावृक्ष को जल देता, जिसकी ज्ञाखाएं हैं अनेक । 
दीखा करते हैं पेड़ वहुत, पर धरा एक भगवान एक ॥ 


पुष्प प्रदीप 
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जो रोग शोक से मुक्त शान्त, वे घीर वीर भगवान धन्य । 
जो ऋषि मुनियों के तिलक वने, वे अमृत कोष वे वर अनन्य ॥॥ 
जिन स्वर्ग और श्री की विभूति, जिन जगदालोक जनारद्दन हैं । 
जिन की महिमा किरणें गातीं, जिन धर्मचक्र आवतंन हैं।॥ 
जिन से धरती घन से भरती, जिन से कुबेर धन वरसाता | 
जिन के गुण कलाकार गाते, जिन से ब्रह्माण्डों का नाता ॥। 
जिन में जगदीश्वर रहते हैं, जिन में गंगा की धारा है। 
जिन में संसार हमारा है, जिन में परलोक हमारा है ॥ 
जिन कष्ट नष्ट कर देते हैं, जिन मुँहमाँगे फल देते हैं। 
जिन आँसू पोछ दिया करते, जिन हर पीड़ा हर लेते हैं ॥ 
जिन हैं विदेह जिन से विदेह, वाणी पाते हैं गाते हैं। 
जिन से लँगड़े जूले प्राणी, आकाझों पर चढ़ जाते हैं। 
जिन के चरणों के मिलते ही, अन्धों को आँखें मिल जाती । 
जिन के इ्वासों को छूते ही, ऊसर में खेती खिल जाती ॥ 
जिन के दर्शन मिल जाने से, संसार सार मिल जाता है। 
जिन के आसन के हिलते ही, ब्रह्माण्ड तुरत हिल जाता हैं ॥ 
जो संकटमोचन महावीर, वर्णाका उनकी दासी है। 
मीरा सी कलस नाचती है, पूजा करती है प्यासी हैं।॥। 
दो प्यासी को अपने स्वर दो, तुम बोलोगे वह गायेगी । 
लेखनी पुजारित दर्शत कर, तुम में तुम ही हो जायेगी ॥ 


न भूलूं न भटक न अ्रटक दया हो | 
त्रिशंक' नहीं हूँ न लटक दया हो ॥ 
मुझे राह में शक्ति देना तपोधन ! 
मुझे चाह मैं भक्ति देना यशोघन ! 
सभी संकटों से बचाना बचाना। 
मुझे हर कुपथ से हटाना हटाना॥ 
तुम्हारे लिये गीत मेरा नया हो। 

न भूलूं न भटक न अटक दया हो ॥ 


वीरायन 
झ््द 


न मत को गिराऊं न तन से गिर मैं । 
विजय पाप पर हो न घेरूँ घिरूँ मैं।॥ 


मु्भे शक्ति देना 


मुझे ज्ञान देना। 


सिखादो सिखादों मुझे दान देना॥ 
दया धर्म की हो सहायक जया हो । 

न भूलूं न भटक न भ्रटक दया हो ॥ 
बहुत रो चुका हूँ बहुत खो चुका हूँ। 
बहुत सो चुका हूँ वहुत बो चुका हूँ॥ 
मिला दर्द काफी मिली प्यास काफी। 
किया है कलम ने यहाँ रास काफी ॥ 

दिखा दो मुझे पथ जहाँ तक गया हो। 

न भूलूं न भटक न अ्रटक दया हो ॥ 


तुम जो चाहो दे सकते हो, 
जय तीर्थंकर सम्पन्न शिवम्‌, 
तुम एक अनेकों के उद्गम, 
तुम ब्रह्माण्डों के वर मुमक्ष, 


निर्धन के धन कवियों के मन, 
तुम जप से तप से डिगे नहीं, 
मैं चरित तुम्हारा गाऊंगा, 
मैं धर्मक्षेत्र में उतरा हूं 
जग कुरुक्षेत्र में शान्ति मौन, 
हो रहे महाभारत मन के, 
जीवन की विकट समस्याएं, 
मैं वार बार मरता रहता, 
दो चिन्ताओं से मुक्ति मुझे, 
दूं दुखी विश्व को शान्ति सौख्य, 
वधिकों के पास कुटी मेरी, 
शोलों को फूलों का मन दे, 


दो शक्ति मुझे दो भक्ति मुझे । 
दी धर्मों में अनुरक्ति मुझे ॥ 
किरणें फूटी रच गये धर्म । 
दो मुझे विश्व हित पुण्य कर्म ॥ 
तुम माँफी तुम पथ के प्रकाश । 
जग ने कितने भी किये रास ॥ 
स्वर को श्रन्तर श्री की लय दो । 
पथ की वाधाओ्रों पर जय दो ॥। 
वज रहे युद्ध के शंख यहाँ । 
रचने बेठा हूँ काव्य जहाँ ।॥। 
पल पल झा आ टोका करतीं । 
चिन्ताएं मगर नहीं मरतीं ॥ 
दो मुक्ति मुझे हर भिक्षा से। 
गुरु महावीर की शिक्षा से ॥ 
प्रति पल कटठते रहते प्राणी | 
मुनि नाथ जिनेश्वर की वाणी ॥ 
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पुष्प प्रदीप 
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जो वकरी पत्ते खा जीती, 
प्यालों में शोणित पीता है, 
मुझको ज्वाला में पानी दो, 
जिन आँखों में अंगारे हैं 
युद्धों की ज्वाला धवक रही, 
तोपों टंकों को पता नहीं, 
फूलों को काटा करती हैं. 
सन्तेश्वर श्री से शिक्षा लें 


इंसान उसे भी काट रहा। 
वच्चों की हड्डी चाट रहा ॥ 
धरती की आग बुझा डालूं। 
उनमें श्रांखों का जल डालूं ॥ 
मन मन में लपटें वहक रहीं । 
सरिताएं कितनी दहक रहीं ।॥। 
शोणित की प्यासी तलवारें। 
कुर्सी कुर्सी की तकरारें॥ 





तुम्हारे गीत गाने आ गया वरदान दो दाता ! 
तुम्हारी प्यास पाने आ गया उत्थान दो दाता ॥ 
हृदय अस्तेय हो मेरा, सदा सम भाव से गाऊं। 
दिये उपदेश जो तुमने, न उनसे दूर मैं जाऊँ।॥ 
धरा को जो दिया तुमने, धरा से कम नहीं है वह। 
बनूँ निष्कम्प लौ स्वामी! तुम्हारी ज्योति में रह रह ॥ 
तुम्हारी जीत से नाता तुम्हारी ज्योति से नाता । 
तुम्हारे गीत गाने श्रा गया वरदान दो दाता ! 
न शिक्षित हूँ न दीक्षित हूँ, तुम्हें पढ़ता रहा हूँ मैं। 
तुम्हारे पप पकड़ कर शैल पर चढ़ता रहा हूँ मैं ॥ 
सफलता इस लिये निद्चत तुम्हारे गीत गाता हूँ। 
मुर्के विश्वास पूजा का, फलों के वृक्ष पाता हूँ॥ 
मुझे मधु-मास मिल जाते तुम्हारे पास जब आता । 
तुम्हारे गीत गाने आ गया वरदान दो दाता ! 
न देना स्वर्ग भी मुकको पतन से और चोरी से । 
मुझे तुम दूर ही रखना . अनय से घूसखोरी से ॥ 
श्रहिसा प्रेम के जल से मुझे सिचित सदा रखना। 
अनिशचचतता नहीं भाँती मुझे निश्चित सदा रखना ॥ 
तुम्हारे पर छू पापाण सागर पार हो जाता। 
तुम्हारे गीत गाने श्रा गया वरदान दो दाता ! 


वीरायन 
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धरा को धूप में देखा बने तुम सेघ की छाया। 
तुम्हें छू तक नहीं पाई खसुखों की मोह की माया ॥ 
भूमि जब नीर को तरसी बने बरसात मतवाले। 
अमृत जग को दिया तुमने पिये हैं जहर के प्याले ॥ 
तुम्हारी सुरभि से विकराल विषघर बीच बन गाता । 
तुम्हारे गीत गाने आ गया वरदाव दो दाता! 
न कविता लिख रहा हूँ अ्र्चेना के दीप धरता हूँ। 
हवाएँ चल रहीं उलटी समय से बहुत डरता हूँ॥ 
तुम्हारे गुण तुम्हारे पग तुम्हारे प्राण मेरे हैं। 
करोड़ों सूप जब हों साथ तो फिर क्या आझँधेरे हैं ! 
न खाली हाथ जाता है तुम्हारे पास जो आब्राता। 
तुम्हािरे गीत गाने आ गया वरदान दो दाता! 


वे नहीं राह में रुकते हैं, 
मुझको न राह में छोड़ेंगे, 
जो कवि कुल गुरु तुलसो के गुरु, 
जो नाम राशि जो रूप राशि, 
उन सब को विनती करता हूँ, 
उन सब की पूजा करता हूँ, 
जिस घरती पर भगवान हुए, 
वे मुर्झे मृत्यु में जीवन दें 
जो निरविकार जो निराकार, 
आकार न जिनका दीख रहा, 
गुण से निर्गुण गुणवान हुए, 
सागर की लहरों ने गाया, 
ग्राद्श रूप है साधू का, 
हर युग निशान है साधू का, 
ञ्रांखों में सूरत भा जाती, 
आस्था से रच आकार सार, 


जिनको होता सन्देह नहीं । 
पथ निर्माता सनन्‍्मागे कहीं | 
वे महावीर मेरे भी हों। 
वे घरा धीर मेरे भी हों ॥ 
जो धर्म वीर जो कर्म वीर । 
जो हैं प्यासों के लिये नीर | 
उस धरती को करता प्रणाम । 
वाणी पर जिनका अमर नाम ॥ 


साकार नाम से हैं वे भी। 
आकार नाम से हैं वे भी।॥ 
मैं ताम भज रहा हूँ जिनका । 
भारी है पर्वत से तिनका ॥ 
आदशे नाम है साधू का। 
हर गेह ग्राम है साथू का ॥ 
जब नाम फिसी का लेते हैं। 
झचेना नाम को देते हैं॥ 
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कुछ नाम न चिता जला पाई, कुछ नाम चिता में राख हुए। 
कुछ नाम मन्दिरों में पुजते, कुछ बीज पेड़ की शाख हुए ॥ 
कुछ धीरोदात्त धरा धन हैं, जो कवियों को सुख देते हैं । 
जो गृणदायक नायक महान, कवि उनसे वाणी लेते 
वाणी को पीड़ा होती है, भंगुर भावों को गाने से। 
गीतों में गति भरा जाती है, ईश्वर के भजन बनाने से ॥। 
मैं कोई सिद्ध समर्य नहीं, जादू न मुभो कुछ आते हैं। 
तिशला ननन्‍्दत आनन्दकन्द, मेरा उत्साह बढ़ाते हैं॥ 


हैँ ॥ 
से 


चाह उत्साह से राह मुझको मिली। 
राह मुझको मिली हर कली है खिली ॥ 
चाह जब तक नहीं राह तब तक चही । 
भावना के विना वन्दना कब कहीं ।। 
चल पड़ा मार्ग बनते गये स्वयम्‌ ही । 
धूप में मेघ तनते गये स्वयम्‌ ही ॥ 
हिल गई हर शिला जिस समय यति हिली । 
चाह उत्साह में राह मुभको मिली ॥ 
प्यास विश्वास से पैर आगे बढ़े। 
सागरों में घुसे पर्वतों पर चढ़े ॥ 
मिल गया वह जिसे ढूंढने थे गये । 
वे पुरातव नये फूल मेरे नये॥ 
गीत गाने लगी चोट जो थी छिली । 
चाह उत्साह से राह मुझको मिली ॥॥ 
विद्वव संग्राम में जीत कर ही रहे । 
प्यास के कंठ में नीर वन कर बहे ॥। 
दाह को शान्ति का जल पिलाते रहे । 
पुण्य दुगने हुए दुःख जितने सहे ॥। 
कट कटारें गई लेखनी जब हिली । 
चाह उत्साह से राह मुझको मिली ॥ 


दीपों के स्वर फूलों के मन, सन्‍्मति की पूजा करते हैं । 
जिन की बोली में सुधा भरा, वे जगत सुधा से भरते हैं ॥ 
अपित हैं पुष्प प्रदीप धान ! चरणों में पूजा प्रणत मित्र । 
जीवन को ऐसा पानो दो, जैसा गंगा का जल पवित्र ॥ 


मेरे विदेह मेरे स्वामी, उपदेश तुम्हारे मेरे हों। 
प्रन्‍त्तों के हल नभ के तारे, मेरे ये सभी सबेरे हों॥ 
युग युग की कीति पताका दो, ज्वाला पर तपने वाली को। 
स्थाही दीपक की उजियालो, वरदान बनो उजियालो को ॥ 


दुर्गग्ध सुगन्ध करो मेरी, अक्षर अक्षर मैं इत्र भरो। 
उतरा अथाह सागर में मैं, जेसे भी हो प्रभु! पार करो ॥ 
लिखवा कर काव्य कटखनों पर, पूरा. करवादो अनुष्ठान । 
तीर्थंकर तीर्थ मिलें मुझको, सुनियों का मुझको मिले ध्यान ॥। 


गुणियों के गुण गगनायक दो, दोषों से मुझे बचा लेना। 
हर संकट से रक्षा करना, तुम माँगे वित्ा दया देवा ॥ 
इस दुनिया में मक्कार वहुत, मुँह में मु मन में जहर यहाँ । 
तुम दौड़े आना नाथ वहाँ, मैं तुमको भूलूं नाथ जहाँ ॥ 
मैं जग का मैला कमल एक, चरणों में चढ़ने आया हूँ। 
रूखा सूखा सा है श्रसाद, आँखों के दीपक लाया हूँ॥ 
पूजा के दीप प्रकाश बने, धरती पर अन्धकार फंला । 
मैंने उनकी चादर ओढ़ी, जिनका न हुआा आँचल नैला ॥ 


बुध राहु केतु शनि को प्रणाम, वलवान सदा अनुकूल रहें। 
मंगल की कृपा रहे मुझ पर, उपवन में खिलते फूल रहें ॥ 
रविशशि खुलती मुंदवी आँखे, हो रहे रात दिन के फेरे। 
धरती पर त्राहि च्राहि करते, जलते दोपों से स्वर मेरे ॥ 


वे पथ वे छाया वे गति हैं-- 

जो धरती को ठरह चले । 
तप से परे सिद्धि से आगे-- 

पथ के गीत प्रदीप जले ॥ 


बा 3५ 63 2 3ल 2५ट 3 >> 


पुष्प प्रदीप 
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ग्रांख उन पर श्रध्य॑ चढ़ाती, 
जो तप तप कर चाह बने। 
पुष्प प्रदीप समपित उन्को-- 
जो चल चल कर राह बने ॥ 


यह धरती है इस धरती पर, 
चलने वाले खूब चले। 
उन पर गीत शलभ हैं मेरे-- 
जो दीपों की तरह जले ॥ 


लगा न जितको दाग एक भी--- 


स्याही में घुस कर निकले । 


वे पथ वे छाया वे गति हैं-- 


जो धरती की तरह चले ॥। 


कोई 'कंस' सताता सब को-- 
कोई #्रृष्ण बचाते हैं। 
जब जब 'रावण शोर मचाता- 
'राम' दौड़ कर श्राते हैं॥ 
तब तब “लव कुश पैदा होते-- 
जब जब सीता रोती है। 
घोर अ्रधर्मों के बढ़ने पर 
गीता पैदा होती है॥ 


तभी शेषश्ञायी श्रार्ते हैं-- 


जब पृथ्वी के नयन ढले। 


वे पथ वे छाया वे गति हैं-- 


जो धरती की तरह चले ॥ 


स्वतन्त्रता की धूप दुखी है। 
पापों के बनन्‍्धन भारी॥ 
किरणों पर तम का शासन है । 
फूलों पर चलती आरी ॥ 


आत्मा की आवाज बन्द है। 
प्रेतों की मन चाही है।॥ 
अन्धकार बढ़ता जाता है। 
ज्योति कलम की स्याही है ॥ 
वे मेरी आँखों में बन्दी 
जो आँसू बन नहीं ढले। 
वे पथ वे छाया वे गति हैं 
जो धरती की तरह चले ॥ 


विविध भाव प्राणी विविध, पूजा विविध प्रकार | 
स्यादवाद के स्वरों से, अचेन वारम्बार ॥ 


सब रूपों की वन्दना, अनेकान्त है मित्र । 
जग में जितने इत्र हैं, सब मिट्टी के इत्र ॥ 


जितने भी भगवान हैं, जितने भी इंसान | 
जड़ चेतन सब जीव जो, वे सब मेरे ज्ञान ॥ 


श्री सद्दादीर दि८ जेंने वशचनालफ 
थी भद्दाहिर जी (राज) 


७० >> 


पृथ्वी पीड़ा 


हँस रहे फूल! बोलो भी तो, हँस पड़ो भूमि, बोलो बोलो ! 

क्यों मौन? कौन तुम? कब से हो? सव कथा कहो; यति विधि खोलो ! 
'इस मरती जीती दुनिया में, क्या क्‍या देखा क्‍या क्या बीता ? 
वह कौन कि जो रोता रहता ? वह कौन कि जो हँसकर जीता ? 


हँसने वालों की खुशी कहो, रोने वालों की व्यथा कहो । 
कुछ वात करो बोलो बोलो, सत्र व्यथा कहो सब कथा कहो ॥ 
माँ बोलो मौन खोल भी दो, माँ! हँस दो और बोल भी दो ।' 
स्थाही को रोली कर भी दो, आँसू में अमृत घोल भी दो ॥ 


इतना न कभी कोई सहता, माता तुम जितना सहती हो । 
छाती पर वम वर्षा होती, सह लेती हो, क्या कहती हो ॥ 
तुम हो श्रथाह, वल है श्रथाह, भगवाव भूमि पर खेले हैं। 
तुमने आँखों देखे हैं, जितने . भी, हुए मेले हैं।॥ 


युद्धों में क्या क्‍या ध्वंस हुए, !तंमेव्क्रोंने क्‍या क्‍या खाया ? 
कितने कितने निर्माण मिठे, अंगारों ने क्‍या क्‍या पाया ? 
सामन्तों और पिशाचों की, क्रीड़ाएं कितनी देखी हैं? 
मरघट में पड़ी चूड़ि”यों की, पीड़ाएं कितनी देखी हैं? 


कितनी अलकों की लाली को, धोया आँखों के पानी ने। 
कितनी सीताएं देखी हैं, अब तक लव कुश की नानी ने ॥ 
तुमने ही सवको जन्म दिया, तुम में ही तो सव समा गई । 
बेटियाँ हिमालय के ऊपर, आँखों का पाती जमा गई ॥ 
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जड़ से चेतन, चेतन से जड़, किसके इंगित से होते हैं ? 
किसकी इच्छा से हँसते हैं, किसकी इच्छा से रोते हैं ? 
वह कोन कि जो माँ से महान ? वह कौन कि जो जग चला रहा ? 
यह कौन वत्तियाँ बुझा रहा, वह कौन बत्तियाँ जला रहा ? 


मौन फूलो कहो तप्त तारो कहो ? 
गीत लिखने लगा बोलते तुम रहो ॥॥ 
किस लिए हँस रहे किस लिए मौन हो ? 
बोलते क्‍यों नहीं कौन हो कौन हो ? 
क्या खिले हो भ्रमर के लिए भूमि पर ? 
क्यों बसे हो गगन में धरा छोड़ कर ? 
दीपकों की कहानी दुलारों कहो । 
मौन फूलो कहो तप्त तारो कहो ॥ 
मौन हैं पेड़ क्‍यों मौन ग्राकाश क्‍यों ? 
मौन है नीर क्‍यों मौन विश्वास क्‍यों? 
मैं पर्गों में खड़ा बोलते क्यों नहीं ? 
भेद भगवान का खोलते क्‍यों नहीं ? 
जन्म किसने दिया है बहारो कहो ? 
मौन फूलो कहो तप्त तारो कहो ॥ 
मौन है दर्द क्‍यों मौन हैं घाव क्‍यों? 
मौन हैं चाव क्‍यों मौन हैं भाव क्‍यों? 
मौन आराध्य क्यों मौन भगवान क्यों ? 
भूमि के बोल से मित्र अनजान क्‍यों? 
क्या कहा मौन हम मौन तुम भी रहो । 
मौन फूलों कहो तप्त तारो कहो ॥ 


किस किसने फूल खिलाये हैं? किस किसने दीप जलाये हैं ? 
किस किसने हँसी विखेरी है ? किस किसने अश्रु वहाये हैं? 
वह कौन मौन जो इंगित से, ऋतुओों के रंग दिखाता है? 
वह कौन कर्मयोगी झननन्‍्त, जो अगणित ढंग दिखाता है ॥ 
: पृथ्वी पीझा 


क्यों चुप है वह जो सुष्टा है, सृष्टियाँ वनाकर खेल रहा । 
वहौ कौन हवा में गति जिसकी ? यह कौन झाग पर खेल रहा। 
क्यों मौन कर्मयोगी सूरज, क्‍यों मौन चाँदनी चमक रही ? 
माया के आभूषण पहने, यह कौन दोमिनी दमक रही ॥ 


कुछ कहो मेदिनी सुख कितने ? दुःखों के कितने आवर्तन ? 
इस पथ पर आने जाने के, देखे कितने अश्रत्यावर्तन ॥ 
अपने अपने युग में सबने, कितनी क्रीड़ाएं कर डालीं ? 
कितने रावण कर गये राज ? कितनी सीताएं हर डालीं ॥ 


धरती पर मन मानी की है, कंसे कैसे शतानों ने! 
ऋषियों मुनियों को कष्ट दिये, क॑प्ते कैसे हैवानों ने ॥ 


कंसे कैसे इन्सान हुए? कंसे कंसे भगवान हुए ? 
मैं वेसे वेसे गीत लिखूँ? जैसे जैसे भगवान हुए॥ 


मन्दिर मन्दिर में रूप बहुत, पूजा पूजा में भेद बहुत । 
धात्री ! अम्बर की छाया में, हैं हर्ब बहुत या खेद बहुत ? 
उत्कर्ष यहाँ किसका कितना, अश्रपकर्ष यहाँ किसका कितना ? 
संघर्ष यहाँ किसका कितना ? संघर्ष वहाँ किसका कितना ॥ 


| 


तारों के और दुदवुदों के, ये खेल हो रहे हैं कब से ? 
सम्बन्धनों कर्मवन्धनों के, ये मेल हो रहे हैं कब से |॥ 
ये मिलने और विछड़ने के, छनन्‍्दों को कव से गाते हैं ? 
क्यों रोते हुए यहाँ थआ्ाते, क्‍यों जाते समय रुलाते हैं ।॥। 


जन्म लिया तो खुद रोया था-- 
मौत हुई तो दुनिया रोई । 
रोबा जन्म मौत भो रोई॥ 
रोने हँसने का क्रम क्‍या है? 
दुनिया में मन का श्रम क्‍या है ? 
अपना झौर पराया क्‍या है? 
ममता क्‍या है माया क्‍या है? 
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जो मेरी उलझन सुलभा दे-- 
ऐसा मुझको मिला न कोई। 


जन्म लिया तो खुद रोया था-- 
मौत हुई तो दुनिया रोई॥ 
रोया जन्म मौत भी रोई। 


चले गये रह गये बुलाते। 
स्वप्त रिभाते स्वप्त रुलाते॥ 
भूल रहे कच्चे घागे पर। 
जीव कहाँ जाता है मर कर॥ 


मैं मरघट की नयी चिता हूँ, 
मेरी आग न पल को सोई। 


जन्म लिया तो खुद रोया था, 
मौत हुई तो दुनिया रोई॥ 
रोया जन्म मौत भी रोई ! 


धरती ! मुभसे जल्दी बोलो। 
आँखें खोलो मुँह भी खोलो॥ 
माता ! मौन न मैं हो जाऊ। 
गाता गाता ही सी जाऊ॥ 


थपकी दो लोरियाँ सुनाओ-- 
मेरी पीर न पल को सोई | 


जन्म लिया तो खुद रोया था, 
मौत हुई तो दुनिया रोई ॥ 
रोया जन्म मौत भी रोई। 


| 
पी ई। 


जागीं 


मेरी पीड़ा से पीड़ित हो, घरती माता साकार 
उन्दों ने माँ की पूजा की, मैं, मैं न रहा मिद गई 
घरती का रूप देखने को, सिद्धियाँ तपस्याएं ज 
माता की छवियों में देखे, पूजा करते ऋषि दरा 


(१! 
ट0/॥ 


न 
का! 


हक 


| 
॥]॥ 


 । 


«० >० ५ +-+-०-०८०४*« 
पण्दी पोडा 
प्व्वा पाट्टा 


सा क क क के के के ज के के न पक 


शोभा अदभुत सादगी खूब, कृचिमता कोई कहीं नहीं । 
हरियाली के रोमांच खिले, मरनों के झूमर कहीं कहीं ।॥ 
फूलों का तन सौरभक्षॉमन, आँखों में पानी प्यास भरा। 
अलकों में रंगों के नर्तेत, सिर पर पर्वत का मुकुट घरा ॥ 
माँ हिमकिरीटनी माथे पर, मोती श्रमिकों के जड़े पड़े । 
गालों पर गंगा लहराती, अधरों में कवि हैं बड़े बड़े ॥ 
पतली लम्बी तरु ग्रीवा में, गीतों की मालाएं मुखरित । 
फल फूलों लदी डालियों में, धरती की वालाएं मुखरित ॥ 


कण-कण में प्राणों की श्री हैं, श्वासों में जीवन की धारा। 
वक्षस्थल में है नीर क्षीर, तवाभी में कोष भरा सारा॥ 
रस वहता चरण किनारों में, उंगलियाँ मनोहर कलियों सी। 
हँस पड़ी घरा तितलियाँ बनीं, कविताएं गजी अलियों सी ॥॥ 


रो पंड़ी हो गया जलप्लावन, हिल गई हिल गया जग सारा | 
खुश हुई भर गये रिक्त कोष, फूटी तो फूट पड़ी धारा ॥ 
घरती माँ मूरति अहिसा की, परिधान दया के पहने थे। 
मांती साकार क्षमा वसुधा, शाश्वत सत्यों के गहने थे ।॥ 


धात्री की पूजा करती थी, रश्मियाँ आरती गा गा कर | 
सुन्दरता से कुछ कहते थे, भौरे कलियों पर आ आकर ॥ 
पृथ्वी के अगणित रूपों में, मुकको अनसन्‍्त एकता मिली । 
श्रॉँसू ने माँ से कथा कही, धरती माता की मूर्ति हिली ॥ 


आँसुओं ने कहा भूमि सुनने लगी। 
आँसुओं के गिरे हार चुनने लगी।॥ 
पीर सुनने लगी घीर के कान ले। 
पीर सुनने लगी वीर से ज्ञान ले॥ 
राम के कान ले बात माँ ने सुनी । 
कृष्ण का ध्यान ले वात माँ ने सुत्ती ॥ 
भाव बढ़ने लगे वीन उगने लगी। 
आँसुओं ने कहा भूमि सुनने लगी ॥॥ - 


की आय की 
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वीर प्रह्लाद की याद मुखरित हुई। 
घीर पध्रुववाद की याद मुखरित हुई।॥। 
शिव स्वयम्‌ भूमि के स्वर बने उस समय । 
लेखनी में क्षमा हर बने उस समय ॥| 


मेदिनी पर पड़े फूल चुगने लगी। 
आँसुओं ने कहाँ भूमि सुनने लगी॥ 


भूमि कोयल बनी गीत गाने लगी। 
पीर मेरी तुम्हारी सुनाने लगी।॥ 
भूमि मुखरित हुई सिन्धु के गान में । 
भूमि बोली महावीर के ज्ञान में ॥ 


ज्ञान की तान सुन भूमि उठने लगी। 
आँसुओ्रों ने कहा भ्रूमि सुनने लगी ।॥। 


भूमि गाँधी बनी शान्ति का राग ले। 
शेषशायी बनी कान्ति का ताग ले॥ 
भूमि गीता सुनाने लगी मित्र को। 
मित्र भरने लगा भूमि के इत्र को॥ 


मौन के शब्द की साँस घुटने लगी। 
आँसुओं ने कहा भूमि सुनने लगी।। 


धरती बोली मत कहो व्यथा, अ्रवतार यहाँ रोते देखे । 
मेरी मिट्टी में बड़े बड़े, राजा रानी सोते देखे ॥ 
होते देखे हैं युद्ध यहाँ, फिर घट मरघट जलते देखे । 
अरबों सूरत उगते देखे, अरबों सूरज ढलते देखे | 
दुनिया की भीषण बाढ़ों में, मैं वहुत वार तेरी डूवी। 
झ्राइचयं मुझे है अपने पर, जीवन से कभी नहीं ऊदी ।। 
मैं ज्वालाओं से जली नहीं, प्रलयंकर जल में गली नहीं । 
दिन आते जाते रहते हैं, मैं दिन रातों में ढली नहीं ॥! 
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मुझ पर बम वर्षा होती है, मुझ पर तलवारें चलती हैं । 
मुझ पर अन्याय हुआ करते, मेरी तस्वीरें जलती हैं।॥ 
मैं व्यभिचारों से व्यथित मौन, मैं दत्यात्रों से दुखी बहुत । 
मेरा तन जमा हुआ लावा, मैंसूकशान्तिसे सुखी बहुत | 
मैंने वे भूखे देखे हैं, जो खाते खाते भी भूखे। 
ऐसे भी पेड़ यहाँ देखे, जो पानी विना नहीं सूखे ॥! 
मैं इतना देती हूँ फिर भी, भरता मनुष्य का पेट नहीं । 
जिस जगह बुलाता श्रम मुझको, भोजन वन पहुँची वहीं वहीं |। 


मैंने रिश्वत की थंली में, देखे हैं आँखों के मोती। 
यह पता नहीं है चोरों को, मुभको कितनी पीड़ा होती ॥ 
यह कौन जानता है जग में, मुझ पर बीती कैसी कंसी । 
मेरी आँखों की कविता है, निष्पन्दित दीपशिखा जैसी ॥॥ 
मैं खुदी फावलों से प्रति पल, खोदा है मुर्भे खुरपियों ने । 
खेतों वागों मैदानों में, गोदा है मुझे खुरपियों ने ॥ 
मैं खोदी गई खंतियों से, लोहे के यन्त्रों ने भेदा। 
मेरे शरीर को वार बार, पैनी कुदालियों ने छेदा॥ 


में मौन सब सहती रही-- 
हर आग में हर राम में | 
सरिता वनी वहती रही-- 
हर खेत में हर बाग में ।॥। 
हर दुग में हर नीड़ में, 
मुभको चिना है राज ने। 
मैं गिर पड़ी रोने लगी, 
जब घर गिराये गाज ने ॥ 
मन्दिरों में भक्ति हूँ। 
मूर्तियों में शक्ति हूँ॥ 
श्राविका संसार में, 
जीव में श्रनुरक्ति हूँ। 
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सीता' रही 'लवकुश' दिये, 
उज्ज्वल रही हर दाग में । 
मैं मौन सब सहती रही, 
हर आग में हर राग में ॥ 


मरघट बचने हैं वक्ष पर, 
ज्वाला धधकती देह में । 

आँखें बरसती मौन रह, 
जलती चिताएँ मेह में ॥ 
विष पी रही हूँ विश्व का, 
मैं काल से हारी नहीं। 
मैं उठ सक॑ यमराज से, 
ऐसी सरल नारी नहीं ॥ 


कविता दमकती ही रही, 
संसार की हर आग में। 
मैं मौन सब सहती रही, 
हर आग में हर राग में ।॥। 
मेरी नशीली गनन्‍्ध है- 
कनौज के हर इत्र में। 
मेरे रसीले रूप हैं- 
हर मूर्ति में हर चित्र में ॥ 
मैं भाल पर चन्दन बनी, 
में मेहँदी हूँ हाथ मैं। 
मैं स्वर्ण में, हर रत्न में, 
मैं हूँ पथिक के साथ में ॥ 
मैं ताज में, मैं तख्त में- 
मैं मणि दमकती नाग में । 
मैं मौन सब सहती रही- 
हर आग में हर राग में ॥ 


पृध्वी पीड़ा 
ड्ह्‌ 


मैं साथ सूरज के तपी- 
मैं साथ जागी मित्र के। 


् 


इतिहास मैं लिखती रही, 
मैं उत्स देती इत्र के॥ - 
मैं दुःख में बहकी नहीं, 
सुख में कभी डूबी नहीं। 
मैं धर्म से ऊबी नहीं, 
मैं कर्म से ऊबी नहीं॥ 


मैं हूँ अरहिसा सर्वश्री, 

हर मार्ग में हर स्वांग में । 
मैं मौत सब सहती रही, 

हर श्राग में हर राग में || 


वह कौन कि जिसके पैरों से, 
वह कौन कि जिसके हाथों से, 
मजदूर मुभे पीसा करता, 
चोटों से घड़ता रहता है, 
मैं काष्ठ और मैं लोहा हूँ, 
मैं तरु हूँ फल हूँ पर्वत हें, 
मैं रेती हूँ मैं खेती हूँ, 
में पनघट हूँ मैं मरघट हूँ, 
मुभ्से दौलत पैदा 
मैं हिलती हूँ तो गर्वोन्नित, 
मेरी छाती पर परत हैं 
मेरे सिर पर फल फूल लदे, 
मैं कण से श्रणु अणू से विभू हूँ, 
कत्तंव्यों की तपती निधि हूँ 
भेरा विधान शाइवत विधान, 
भगवान्‌ रूप हो जाता है, 


होती, 


मैं दवी नहीं मैं गुदी नहीं । 
मैं हँदी नहीं मैं खुदी नहीं ॥। 
रोंदा करता है कुम्भकार । 
मुभकी हथौड़ियों से सुनार ॥ 
मैं: चाँदी हूँ मैं सोना हूँ। 
मैं चोटी हूँ मैं कोना हूँ ॥ 
मैं जीवन हूँ मैं ज्वाला हूँ । 
मैं हाला हूँ मैं प्याला हूँ ॥ 
मुभमें दौलत मिल जाती है। 
ऊँची चोटी हिल जाती है ॥ 
मेरी छाती पर सागर हैं। 
मेरे हाथों में गागर हैं।। 
सेवा करके सुख पाती हूँ। 
मैं श्रचला घूमे जाती हूँ॥ 
मेरा निसान सबका निसान। 
जब तप तप गाता है किसान ॥। 
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मैं दुशासन के लिये प्रलय, मैं जय धर्मात्मा राजा की | 
सेवा में, रत चरणों में नत, मैं वय परमात्मा राजा की ॥ 
मैं भूमि प्रकृति श्री अद्भुत की, मैं नवधा सेवा भाव भरी। 
में खरी न खोटी होती हूं, मैं पारस पथरी हरी हरी ॥ 


लोहा जब मुझसे छू जाता, सोना ही सोना हो जाता। 
बालों में मोती उग झाते, जब कोई दाने वो जाता॥ 
मैं तव वाणी बन जाती हूँ, जब कोई साधू गाता है। 
स्व॒र-लहरी नृत्य किया करती, जब कोई 'सन्मति' झाता है ॥ 


धरंद्त धरती पर गाते। 
दुष्टों से भगवान बचाते॥ 
तीर्थकर शंक्रर सुख देते। 
नारायण पीड़ा हर लेते ॥ 
जब पापों की अति होती है। 
प्रकट पूर्ण सन्‍्मति होती है ॥ 
हिंसक से प्रह्लाद बचाते। 
धर्मदूत धरती पर गआ ते ॥ 
जब जब ज॑सा राक्षस आता । 
तब तब वह वैसा फल पाता॥ 
शस्त्र शास्त्र से कट जाता है। 
रविआंता तम फट जाता है ॥ 
मेरे बच्चे वीर बचाते। 
धर्मदूत धरती पर आते॥ 
कभी 'त्तारकासुर' चढ़ आया । 
कभी “वृकासुर शिवपर छाया। 
कारतिकेय पैदा होते हैं। 
असुरों को भू से खोते हैं ॥ 
जब जब पापी उधम मचाते | 
घमंदूत धरती पर शबाते॥ 
' दृष्वी पीड़ा 
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'राव्णा गर्जा क्या फल पाया ? 
सारे कुनवे को मरवाया ॥ 
रक्षा 'राम' किया करते हैं। 
धरती की पीड़ा हरते हैं॥ 
महावीर 'सीता' सुधि लाते। 
धर्मदूत घरती पर आते॥ 


जब भी कोई 'कंस' सताता । 
क्रृष्ण' नाग के फण पर गाता ॥ 
मैं हूँ सती द्रोपदी नारी। 
बचा न कोई अत्याचारी ॥ 
मेरी साड़ी कृष्ण बढ़ाते। 
धर्मदूत धरती पर आते ॥ 


मिट मिट गई दुष्ट की माया । 
ध्रुव का नाम नहीं मिट पाया ॥ 
शैतानों की नाव न चलती । 
पल में लंका धूं धँ जलती !॥ 
पुण्य पाप के महल जलाते | 
घर्मदूत घरती पर शआते॥ 
जिनके कर्म विगड़ जाते हैं । 
मद में अन्धे श्रड़ड़ाते हैं। 
उनका नाम निशान न रहता | 
पापी वनो विधान न कहता ॥ 
विधिके शाइवत नियम न जाते। 
घमंदूत घरती पर आते ॥ 


अन्त महाभारत का क्‍या है? 
कंत महाभारत का क्‍या है ? 
तीर्थंकर का श्रीगणेश है। 
शेप वीर वह गति अशेष है।। 


रहते धर्म कर्म के नाते। 
धर्मदूत घरती पर आात्ते॥ 


जो त्याग अहिसा को देता, 
जो छल करके गर्वान्ध हुआ, 
जय सिर्फ शस्त्र की नहीं मित्र ! 
जो वाणी कभी नहीं मिटती, 
सत्युग बीता त्रेता बीता, 


सत्युग की महिमा बाकी है, 
बिक गये स्वयम्‌ राजा रानी, 


उसके बल की बलि हो जाती । 
उसकी अन्तर श्री खो जाती॥ 
शास्त्रों की जीत न जाती है। 
वह कभी कभी ही आती है ॥। 


हापर बीता कलियुग आया। 
उस युग का सत्य न डिग पाया ॥। 
वेचा न धर्म बेचा न कर्म । 


भारत के गौरव का प्रतीक, 'शिवि' 'हरिश्चन्द्र' का जीव धर्म ॥ 


धरती 'दधीचि' से धन्य धन्य, 
रण रोक भूमि में समा गई, 
पापों जश्ञापों के कारण से, 
रोती 'गान्धारी' से पूछो, 


काले दाग़ों से लिखी हुई, 
वाणी वाणी में है गौरव, 
इतिहास रक्त से भरा पड़ा, 
हम रहे विदेशी कारा में, 


जिस असि में नहों अहिसा है 
जो तेज ग्रात्म बल से प्रेरित, 
गाँधी' के पास झहिसा थी, 
जय भिली बदल डाली दुनिया, 


उजियाली तम के घेरे में, 
जव से पनाये झा गये यहाँ, 
झये अनाये इस धरती पर, 
शोणित की धाराएं जेलीं, 


भारती 'भारत' से धन्य धन्य । 
माता सीता सी कौन अन्य ? 
द्वापर में नर संहार हुए। 
वे कंसे हाहाकार हुए ? 


कलियुग की काल कहानी है। 
आंखों आंखों में पानी है।॥ 
कुछ कुछ बाकी खो गया बहुत । 
घट घट में विप हो गया बहुत ॥। 


वह काट नहीं कर सकती है । 
बह प्यास नहीं मर सकती है ॥ 
वाणी थी महावीर वाली । 
की मुक्त क़द से उजियाली ॥ 


आये यहाँ अनाय॑ देश में संकट आये भारी। 
एक हाथ में धर्म एक में थी तलवार दुधारी ॥ 
शास्त्र जलाने लगे यहाँ के फैल गये पाखंडी। 
चंडी रुष्ट हुई हम तुम से चढ़े नये पाखंडी ॥ 
लुटी मंडियाँ लुटी वेटियाँ टूटे मन्दिर मेरे। 
गिन ने सकोगे लिख न सकूंगा डाले कितने घेरे ॥ 
मुट्ठी भर राजा बन बैठे शक्ति बट गई सारी । 
आये यहाँ अनार देश में संकट श्राये भारी ॥ 
छोटे छोटे राज्य रह गये छोटे छोटे राजा। 
राज महल में रास रंग में खोये खोटे राजा || 
घुस आती दासता देश में जब न वीरता रहती । 
रहती नहीं भ्रहिसा जिस क्षण धरती पीड़ा सहती ॥ 
खेल बन गये भोगी राजा वी खिलौना नारी । 
झ्ाये यहाँ बनाये देश में संकट आये भारी ॥ 
उनका धर्म प्रचार हमारा ध्यान भोग में खोया ) 
उनका राजा जाग रहा था श्रपना राजा सोया |॥। 
वढ़ती गई फूट घर घर में अपने हुए पराये। 
भटक गया जो अपने पथ से उसको कौन बचाये ? 
ज्ञान गया विज्ञान खो गया स्वार्थों ने मति मारी । 
आये यहाँ श्रनारय देश में संकट आ्राये भारी ॥ 


जव धर्म न धरती पर रहता, - मनमानी होने लगती है। 
जब कर्म न धरती पर रहते, जग की श्री खोने लगती है ॥। 
जब सत्य छोड़ देते हैं हम, आत्मा का बल घट जाता है। 
जब सिर्फ स्वार्थ रह जाते हैं, सुख का प्रभात हट जाता है।॥ 
अतियों से श्रॉँवी आती है, कुदरत करवट बदला करती। 
पानी से लपटें उठती हैं, घरती की गति मचला करती | 
मर्यादा के तठ तोड़ तोड़, सागर पर्वत पर चढ़ते हैं। 
उत्थान पतन बन जाते हैं, जब पैर पाप के बढ़ते हैं ॥ 
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जब प्रकृति रोष में रो पड़ती, 
पृथ्वी जल में होती विलीन, 
जल दावानल बन जाता है, 
मुंह फाड़ फाड़ फेनिल धारा, 
इ्वासों से धुवाँ फूटता है, 
सरपिणी सृष्टि डस लेती है, 
पशुओं की बलि दी जाती है 
हिसा खुलकर खेला करती, 
भूचालों को ला देता है, 
जब कोप गगन का होता है 
स्वार्थों की तलवार चलतीं, 
जो सता सता कर हंसते हैं 
लो देखो धरती की पीड़ा, 
प्रलयंकर लहरों में देखो, 
क्यों पृथ्वी के आँसू गिरते, 
रोको तुम शस्त्रों से रोको, 


तव॒ जल का नग्न नृत्य होता । 
जब घरती का कण कण रोता॥। 
गीतों से आग निकलती है। 
सारा संसार निगलती है।॥ 
अ्म्बर से बिजली गिरती है। 
धरती की छाती चिरती है ॥ 
यज्ञों से ज्वाला उठती है 

अलकों की लाली लुटती है ॥ 
मृदु फूल पत्तियों का प्रकोप । 
हो जाता है संसार लोप ॥ 
विध्वंस धरा पर होते हैं। 
वे हँसने वाले रोते हैं॥ 


झा आ भूचालों ने गाया। 
कोमल कलिकाश्नों की काया ॥ 
क्या पता नहीं भूपालों को। 
तूफानों को श्रूचालों को॥ 


घरा के मौन में आवाज़ हांती 
धरा चुपचाप हँसती और रोती है। 


वरा का रूप धर घरती कभी गाती। 
कभी वीणा बजाती भूमि सुख पाती ॥। 
धनुष में राम की टंकार होती है। 
वच्न में इन्द्र की ललकार होती है ॥ 
बड़ी वेहोशियों में लाज रोती है। 
धरा के मौन में आवाज़ होती है।॥। 
धरा म्रली वनी जब 'क्ृष्ण' ने गाया । 
घरा ने शंख ध्वनि कर युद्ध मचवाया |। 
घरा ांडीव के स्वर में यहां बोली । 
घरा चीत्कार के स्वर कर कभी डोली ॥ 


2 


शपथ हर लर कल 
हिंद 
प्रप्दी पीछा 
प्रच्दा पाना 
-शरश क शस कक 


3. 
जा. 


गदा के घोष में भी भूमि होती है। 
धरा के मौन में आ्रावाज़ होती है ॥ 


भूमि में वीर रस भरपूर होता है। 
धरा में हास्य रस अंगूर होता है॥ 
कलम को शोक होता रस करुण होता । 
यहाँ पर भय भयानक भूत का पोता ॥ 


यहाँ शद्भार रस में बात सोती है। 
धरा के मौन में आवाज़ होती है॥ 


भभकते क्रोध से ज्वाला धधकती है। 
हृदय की आग से विजली दमकती है |) 
सड़ा शव गिद्ध खाते राह रोती है। 
चिता को देख सबकी चाह सोती है।। 


बड़े अन्दाज़ से यह भूमि रोती है। 
धरा के मौन में आवाज होती है ॥। 


नौ रस में धरती बोल उठी, 
चलता रहता संसार सदा, 
जितना जो कुछ जिसने वोया, 
काँटों का श्रन्त नहीं होगा, 


अपने अपने श्रधिकार यहाँ, 
कोई होता है भ्रूष यहाँ, 
कर्मों से काल चक्र चलता, 
कर्मों से भुकता है निसान, 


जव सर्वे प्रथम शुभ कम किये, 
हर प्राणी को फल फूल दिये, 
जिसमें कोई भी आँसू हो, 
जिससे मनुष्यता मुखर न हो, 


वीरायन 
भ्र्द्‌ 


कवि! काल चक्र चलता रहता । 
दीपक बुकभता जलता रहता ॥ 
उतना वह सब उसने भोगा । 
फूलों का भ्रन्त नहीं होगा ॥ 


अपने अपने हैं रूप यहाँ। 
कोई होता है सूप यहाँ ॥ 
कर्मों से है विधि का विधान । 
कर्मों से उठता है निसान ॥। 


उस भूमि बनाने वाले ने। 
सब पेड़ लगाने वाले ने ॥ 
ऐसा कोई भी देश न था। 
ऐसा कोई भी वेश न था।॥ 


दुःखों का लेश नहीं था तब, 
ऐसा न कहीं कोई मन था, 
था दुखी न कोई भी प्राणी, 
इन्सान राह पर चलता था, 


कोई भी लक्षण हीन न था, 
पश्ु पक्षी बातें करते थे, 
देहिक दुःखों का नाम न था, 
भौतिक दु:खों की वात न थी, 
प्रतिकूल पवन का पता न था, 
वरसात न उलटी होती थी, 
धरती पर थी तब धर्म ध्वजा, 
सुख के सागर लहराते थे, 


कालचक्र में श्रेष्ठ 


सुख ही सुख थे सर्वत्र यहाँ । 
टिक पाता पल को पाप जहाँ ॥। 
दुःखों का नाम निशान न था । 
अंकुश का कहीं विधान न था ॥ 


कोई भी नेन्न विहीन नथा। 
कोई भी प्राणी दीन न था ॥ 
देविक दुःखों के रूप न थे। 
भगवान राज था भूप न थे ॥। 
तूफानों का था नाम नहीं। 
मतलब से थे तब काम नहीं ॥ 
शीतल समीर सुख देता था। 
ग्रव जसा बना न नेता था ॥ 


है, सुषमा सुषमा काल । 


शिशु सिहों से खेलते, भ्रमृत पिलाते व्याल ॥ 
सुषमा सुषमा काल में, कल्पवृक्ष हर पेड़। 
सुख से खाती खेलती, साथ शेर के भेड़॥ 
नदियाँ थीं घी दूध की, कामधेनु थी गाय। 
माँस न बिकता था कहीं, कहीं नहीं थी चाय ॥ 
तोते मना प्रेम से, पढ़ते थे श्री शास्त्र। 
शस्त्र नहीं थे शास्त्र थे, श्री थी कविता मात्र ॥ 
घर घर में मणि रत्त थे,थे सोने के पात्र । 
शुभ कर्मों के पुण्य थे, वाणी पर थे शास्त्र ॥ 
सिर्फ सत्य था सृष्टि में, शिव था पूरा ज्ञान। 
प्रकृति सिद्धि थी सभी की, सव थे सब के ध्यान ॥! 
सुषमा सुषमा काल में, कहीं नहीं थे रोग। 


भेंडारा भरपूर थे, घर घर में थे नोग॥ 
कहीं नहीं दुर्गन्‍्ध थी, दिशा दिशा थी इच्च। 
तन बेले के फूल थे,मन थे बड़े पावत्र ॥ 


2५ ८६२, 26 ०6८० मे 
जल छ, 
पृथ्दी पीड़ा 
ध्जा पाटा 
32000 2५८३ हर 


जे 


सुषमा सुषमा काल की बड़ी अनोखी बात। 
खूब सुहाते दिवस थे, खूब सुहाती रात ॥। 
ग्रन्थ कंठ में थे सभी, वाणी पर था ज्ञान। 
उस युग में जन्मा नहीं, शब्द कहीं अज्ञान ॥। 
सब के सुन्दर रूप थे, सब में थी शुचि प्रीति । 
सब के सुन्दर गीत थे, सब में सुन्दर नीति॥ 
प्रेम परस्पर था बहुत, थे सुख के सब साज़ । 
सुषमा सुषमा काल पर, है धरती को नाज़ ॥ 
अनावृष्टि तब थी नहीं, मन चाही वरतात। 
मेघ बरसते प्रेम से, कृषि से करते बात ॥ 
धर्म धुरंधर श्रुति निपुण, कण कण था उस काल । 
परमसुखी चिद्रूप थे, मानव व्याल मराल॥ 
पूर्ण धर्म हर व्यक्ति था, कही नहीं था पाप। 
सब ऋषियों के रूप थे, अपनी श्री थे झाप॥ 
अल्प: मृत्यु तव थी नहीं, इच्छित श्रमर शरोर। 
आँसू जन्मा था नहीं, कहीं नहीं थी पीर॥ 
वुद्धीन कोई नहीं, कोई दुखी न दीन। 
उस युग में जन्मा नहीं, कोई लक्षण हीन ॥ 
कोई नहीं दरिद्र था, सम्यक् चारु चरित्र। 
मानो युग का रूप धर, सुपमा प्रकट पवित्र ॥ 
दम्भ किसी में था नहीं, कहीं न कोई अ्रान्त। 
मानो मानव रूप धर, प्रकट हुआ रस शान्त ॥ 
वन उपवन में फल सदा, सुरभित पवन बहार। 
अभय सभी, श्रानन्द सब, अनुचित नहीं अहार॥ 
कलाकार पंडित सुखी, सागर देते रत्न। 
अब कवि को कौड़ी नहीं, कर कर हारे यत्न॥ 
हिल मिल लातीं तितलियाँ, फूल फूल के रंग। 
सुपमा सुषमा काल में, मधु मिश्रित सत्संग ॥ 


का कथ 


वीरायन 
प्र्प 








कृत युग में चिन्ता नहीं, बिना दाम॑ हर चीज। 
बीज बीज से चीज थी, चीज चीज से बीज ॥ 


भावों से सौरभ उड़ता था, मुस्कानों में थी नयी कला। 
बोलो में रस के सागर थे, जीवन, जसे हो दीप जला ॥ 
गति गंगा लहरी जैसी थी, सुन्दरता उपमा हीन मित्र । 
छत्दों: के मन्दिर में मुखरित, उसयुगके अद्भुत शिवम्‌ चित्र ॥। 


वह युग मुस्कानों का युग था, यह युग आँसू का काल रूप । 
उस युग मैं हर प्राणी प्रभु था, इस युग में है कंगाल भूप ॥ 
उस.युग में भय का नाम न था, इस युग में रक्षक से भी भय। 
उस युग में मोल न होते थे, इस युग में केवल क्रय विक्रय ।॥। 


उस युग में कोई अपदृ न था, इस युग में पढ़े लिखे खोये । 
वह युग पधर्मात्माओं का था, इस युग में घर्मात्मा रोये॥ 
तब कोई प्रज्ञाचक्ष न था, अब आँखों वाले भी अन्‍्धे । 
तब कोई चोर डर्कंत न था, श्रव जेब काटने के धन्धे॥ 


झञव कोई ऐसा क्षेत्र नहीं, जिसमें चलती हो घूस नहीं । 
वेश्या जैसी है राजनीति, नाचा करती है कहीं कहीं ॥ 
सुषमा सुषमा युग सर्वश्रेष्ठ, दुःषमा काल कलियुग कराल । 
इस युग के प्राणी विपधर हैं, उस युग के प्राणी थे मराल॥ 


इस कालचक्र के आरे में, परिक्रमा मेदनी करती है। 
इच्छा जब पाविन बन जाती, तब करनी का फल भरती है।। 
उस युग के प्राणी पारस थे, इस युग के प्राणी पत्थर हैं । 
तब श्रम में श्रद्धा का सुख था, अब सब भौरों पर निर्भर हैं ॥ 


होते रहते उत्थान पतन, चलता रहता है कालचक । 
कर्मों के भोग नहीं दलते, हों तुच्छ जीव वा सिद्ध शक्र ॥ 
निष्काम तयस्थाओ्ों से ही, सुयमा चुपमा युग आता है। 
जब कर्म पवित्र नहीं रहते, दुख आता है सुख जाता है ॥ 

: चृथ्वी पीड़ा 


श्र 


_+ट-ल-+ 


अपने सुख में किसी की, किसको है परवाह। 
अपनी अपनी राह है,अपनी अपनी चाह ॥ 
समय समय के दिन यहाँ, समय समय की रात। 
वृहन्नला अश्र्जुन वना, समय समय की बात ॥ 
देख समय के फेर को, साधू रहते मौन। 
इवान गधे वक्ता जहाँ, सुने मित्र की कौन ॥ 
समय बड़ा बलवान है,राजा बने फकीर। 
नारायण वन वन फिरे, भटके 'पाण्डब” वीर॥ 
समय फिरे सब कुछ फिरे, राजा हो या रंक। 
कभी कीति मिलती यहाँ, लगता कभी कलंक ॥ 
क्या से क्‍या होता यहाँ, होते अद्भुत खेल। 
नल दमयन्ती' के हुए, कैसि. कंसे मेल ॥ 
सब कर्मों के खेल हैं,सव कर्मों के फेर। 
कर्मों से लगती नहीं, समय बदलते देर॥ 
कर्मों में फल निहित हैं, फल हैं कल या आज। 
हार सुयोधन! की हुई, धर्मराज का राज॥ 
पुण्य घटे घटता गया, सुषमा सुपमा काल। 
तके वुद्धि में आ गया, उलभे सुन्दर बाल ॥ 
कालचक्र क्रम पर चढ़ा,आय सुषमा काल। 
मणियों में ज्योतित हुए, मणियों वाले व्याल ॥ 


सुपमा सुपमा युग चला गया, पृथ्वी पर सुषमा युग आया। 
पहले अपना सुख प्रमुख हुआ, फिर सुख औरों को पहुँचाया ॥ 
कुछ भेद भाव सा प्रकट हुआ, अपने में और पराये में। 
सर्वोत्तम से उत्तम युग था, सव थे ऋषियों के साये में ॥। 
गत था प्रकाश का प्रथम काल, दूसरे काल ने चरण धरे। 
सम्यक दशेन में सम आया, सव एक रूप थे हरे हरे ॥ 
हर समय उजाला नहीं रहा, हर उक्ति ऋचा सी नहीं रही । 
थोड़ी थोड़ी आ गई दुई, फिर भी शिक्षा थी सही सही ॥ 





वी रायन 








घ६० 


कत्तेव्यदयीन इंसान न थे, अधिकारों में अन्याय न थे। 
सब स्वस्थ सुखी थे उस युग में, लेंगड़े लूले ऋ्रशकाय न थे | 
सुषमा युग में स्वर सुन्दर थे, जग में संक्रामक रोग न थे ! 
सनन्‍्तोष सभी को सुख से था, उलटे सीधे तब भोग न थे ॥ 


धीरे धीरे ईर्ष्या जागी, सेवा भावों के रूपों से। 
छोटे अ्रधिकारी चाह भरे, ईर्ष्य कर बेठे भूपों से ॥ 
यह है समाज इसमें सब के, क्या एक रूप हैं हो सकते । 
आसन मिलते कर्मानुसार, क्या सभी भूप हैं हो सकते ॥॥ 


सेवा करता मजदूर यहाँ, सेवा राजा भी करता है। 
तपता है एक खेत पर तो, दूसरा खेत पर मरता है॥ 
सेवा के क्षेत्र बहुत से हैं, सहासन पर सीमाओं पर। 
कसा भी कोई दर्शन हो, कर्मों मैं होगा ही अच्तर ॥। 
आराध्य देश है हम सब का, आराध्य धरा है हम सब की । 
हम सभी पुजारी मन्दिर में, आरती गा रहे सब रब की ॥ 
मरघट में कोई भिन्‍न नहीं, आत्मा से कोई गैर नहीं। 
हम सब के हैं सव अपने हैं, दो प्यार सभी को वैर नहीं ॥ 


प्यार के बोल दो वैर को छोड़ दो। 
टूट जो दिल गये प्यार से जोड़ दो॥ 
जोड़ दो त्तार टूठे हुए साज के। 
जोड़ दो साज बिखरे हुए राज के॥ 
गीत दो प्यार के राग दो प्यार के। 
फूल खिलते रहें शुतक्र संसार के॥ 
पाप का हर घड़ा पुण्य से फोड़ दो। 
प्यार के बोल दो वैर को छोड़ दो॥ 
छोड़ दो हर कुपथ सब सुपथ पर चलो । 
फूल बन कर खिलो दीप बन कर जलो ॥ 
वीर वाणी सुनो वीर वाणी कहो। 
कर्म करते रहो बाटते सुख रहो ॥ 
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श्रम करो श्रम करो भूमि को गोड़ दो। 
प्यार के बोल दो बैर को छोड़ दो॥। 


धार वहती रहे 
हर पुरातन नया 


नीर आता रहे। 
गीत गाता रहे॥ 


हर हवा में सुरभि हर दिशा की मिले। 
हर निशा में कुमुदनी हृदय की खिले ॥ 
तोड़ दो तोड़ दो जाल को तोड़ दो। 
प्यार के बोल दो वर को छोड़ दो ॥॥ 


घूमा आगे को काल चक्र, 
मद लोभ मोह में पथ भूले, 
सुषमा युग में जब श्रति आती, 


सुषमा युग पीछे छूट गया। 
स्वर ऋद्धि सिद्धि का टूट गया।। 
दुःषमा काल पग घरता है। 


सुषमा दुःयमा काल में मन, पापों को करता डरता है॥ 


कुछ देशद्रोहियों की गति से, दुष्टों को पथ मिल जाता है। 
पृथ्वी को पीड़ा पहुँचाने, कोई खलनायक आता है॥ 


आते हैं चरण पापियों के, 
सुषमा दुःयमा काल में महि, 
धीरे धीरे राक्षस लाते, 
सुख कम होते जाते जग में, 
जग में पापी बढ़ जाते हैं, 
दुःषमा श्रौर सुषमा युग में, 
पीड़ित होती है वसुन्बरा, 
दुःखों की गति बढ़ जाती है, 
दुःषमा काल पाँचवाँ पथिक, 
प्राणी स्वार्थों में सार्ग भूल, 
फिर आता है सपिणी काल, 
गर्वान्ध दुष्ट राजा बनते, 
हमने सर्पों से प्रइन किया, 
क्यों फण फैला फुंकार मार, 


चीरायन 
घर 


पर जीत पुण्य की रहती है । 
सुख अधिक दुःख कम सहती है।॥ 
दुःपमा और सुषमा के पग । 
दुःखों से घिरने लगता जंग ।। 
सज्जन घटने लग जाते हैं । 
निकृष्ट कर्म चढ़ आते हैं ॥ 
आता है जब दुःबमा काल। 
सबका होता है बुरा हाल ॥ 
ऊपर से गिर नीचे आता | 
पृथ्वी को पीड़ा पहुँचाता ॥ 
डसता है गरल उगलता है। 
मद में इन्सान उछलता है |॥। 
क्यों मूह से जहर उगलते हो ? 
वल खाते और उछलते हो ? 


अजगर बोला निज दांतों में, मैं जहर मनुज से लाता हूँ । 
दबने पर काटा करता हूँ, बचता हूँ और बचाता हूँ ॥ 
भेरा काटा बच भी जाता, वचता न मनुज के काटे से । 
सज्जनता को गर्षानन्‍्ध दुष्ट, उत्तर देता है चाँटे से॥ 


आदमी में आदमी रहा नहीं। 
स्वार्थ जिस जगह है आदमी वहीं ।। 
मनुष्य सर्प बन गया मनुष्य इ्वान हो गया। 
मनुष्य गिद्ध बन गया दुखी जहान हो गया ॥ 
मनुष्य बन गया वधिक वसुन्धरा पुकारती। 
आँसुओं से आरती स्ववेश की उतारती॥ 
प्यास लग रही है नीर है कहीं ? 
आदमी में आदमी रहा नहीं ।॥। 
मनुष्य माँस खा रहा मनुष्य काट काट कर। 
मनुष्य हाय हँस रहा हराम चाट चाट कर ॥। 
न दार्म है न धर्म है न देश है न वेश है। 
हाय हाय काँय काँय आदमी में शेष है॥ 
स्वर्ग में नरक हैं दुःख हैं यहीं । 
ग्रादमी में आदमी रहा नहीं ॥। 
मनुष्य बोक ढो रहा गधा बना हुआ यहाँ। 
मनुष्य खूब सो रहा सड़ा सना हुआ यहाँ ।॥ 
न नीति है न रीति है न राय है न न्याय है। 
न शान्ति है न कान्ति है कठोर भाँय भाँय है ॥। 
द्रोपदी को नग्न कर रहे यहीं। 
आ्रादमी में आदमी रहा नहीं ॥। 
न प्यार है न सार है न साज है न राज है। 
समाज कोढ़ से घिरा अराज राज आज है॥। 
न कौन भूठ खा रहा न कौन लूट ला रहा। 
ते कौन रक्त पी रहा न कौन माँस खा रहा ।। 
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वालकों का माँस बेचते यहीं । 
आदमी में आदमी रहा नहीं ॥ 


झादमी आदमी रहा नहीं, घिर गई धरा धर्मान्वों से। 
अपने अपने अभिमान बढ़े, भर गया विश्व गर्वान्धों से ॥ 
छोटे छोटे कट गये राज, बट गई जातियाँ भेद बढ़े। 
आपस में तलवारें खनकीं, भारत पर भारत वीर चढ़े॥ 


भाई के आगे वहिन लुटी, हत्यारों को कुछ होश न था। 
शिशुओं को भालों से गोदा, तलवारों को कुछ होश न था ॥ 
मानवता नंगी कर डाली, धर्मान्धों की मनचाही ने। 
भारतमाता को घेर लिया, धर्मों की घोर तवाही नें॥। 


आतंक श्रनायों का फैला, संस्कृति पर श्रत्याचार हुए। 
माँ वहिनों की अस्मतें लुटीं, दुष्टों द्वारा संहार हुए ॥ 
व्यभिचार हुए हैं सरे आम, सड़कों पर प्यासे बलात्कार ] 
हिंसा की अ्रन्धी ज्वाला में, जल गये करोड़ों कलाकार ॥ 


सामूहिक भेदभाव फैला, सामूहिक अत्याचार हुए। 
सामूहिक नंगे नाच हुए, सामहिक हाहाकार हुए ॥ 
हम हैं तुम क्‍यों ? तुम क्यों हम हैं, यह जहर वाढ़ वन करे आया । 
घरती माँ ने चीत्कार किया, विधि का ब्रह्मासन थर्राया ॥ 
हिल गया इन्द्र का सिंहासन, लक्ष्मीपति की निद्रा खोयी। 
शंकर समाधि से जाग गये, जब घरती फूट फूट रोयी ॥। 
आँसू बोले तुम सोते हो, ऋषि मुनियों के वध होते हैं। 
हत्यारों की मनचाही है, वे हँसते हैं हम रोते हैं॥ 


आसुझों ने कहा संकटों को हरो। 
भूमि डूबी नदीं पार नौका करो॥ 
पार नौका करो बाढ़ मे धार से। 
नाथ ! रक्षा करो पाप के वार से ॥ 
कृष्ण ! शिशुपाल को कंस को मार दो । 
पाप मन के कहें सत्य दो सार दो॥ 





संकटों को हरो नाथ रक्षा करो 
आँसुओं ने कहा संकटों को हरो॥ 


हिसकों से घरा डगमसगाने लगी। 
डायनों की तृषा जगमगाने लगी॥ 
ताड़काएं तड़कने भड़कने लगीं। 
कच नखों की कलाएं मड़कने लगीं॥ 


घोर अज्ञान में ज्ञान की जय करो। 
गाँसुओं ने कहा संकटों को हरो॥ 


डूब नारद रहे मोह की धार में। 
घोर हिसा भरी प्यार पतवार में॥ 
ज्ञान दो ज्ञान दो तेज तलवार को। 
काट दो काट दो काम के वार को॥ 


बढ़ं गये दुष्ट फिर एक फेरा करो। 
आँसुओं ने कहा संकटों को हरो॥ 


भगवान्‌ विष्णु के खुले नयन, छूटी समाधि शंकर जागे। 
पावंती शारदा दुर्गा श्री,आ बोलीं धरती के आागे॥ 
मत रोझो दिव्य ज्योतियों की, आभा धरती पर आयेगी। 
आयेगी अद्भूत शक्ति देवी, तेरी गोदी भर जायेगी।॥ 


धरती का लाल वही है जो, पर नारी को माता माने। 
हर उपवन का आधार बने, हर आँसू को अपना जाने ॥ 
फिर दिव्य ज्योति सम्भूत सिद्ध, पृथ्वी पर झाने वाला है। 
फिर पूर्व वन्‍्ध से धरती पर, जनेश्वर झाने वाला है॥ 


जिसमें अनन्त दर्शन होगा, वह वीर चतुष श्री आयेगा। 
जिसमें ग्रनन्‍्त सुख की निधियाँ, वह॒विभु प्रकाश फैलायेगा ॥ 
जो है अनन्त ज्ञानोज्ज्वल श्री, वह अपराजित आ जय देगा। 
जो अन्तरंग श्री वीयवान, वह तप तप पीड़ा हर लेगा ॥ 


शिशनाकलज कक कम का आस 
पृथ्वी पीड़ा 
च+ ४ रधात 5वञ5ल 5 5 5 


ट्प 
५5 


श 


दुनिया को दीप दिखायेगी, 
सत्यों की सुरभि उड़ायेगी, 
जो प्रन्थकार में भटक रहे, 


आयेगा ऐसा एक वीर, 
जैसे. सुर्योदिय होते ही, 
जैसे. पुण्योदय होते ही, 
ऐसे ही जब विभू आयेगा, 
वह वीरेश्वर विश्वास रूप, 
वह विष्णु रूप वह शिव स्वरूप, 
वह दुनिया से ऊपर होगा, 


ज़लधार अहिसावादी हो। 
तकरार श्रहिसावादी हो ॥। 
उनको प्रकाश मिल जायेगा। 
उपवबन उपबन खिल जायेगी ॥। 


तम की विभीषिका फट जाती । 
दुःखों की खाई पट जाती | 
अभ्रणु श्रणु में उजियाला होगा । 
जीवन देने बाला होगा ॥ 
वह॒राम रूप उज्ज्वल होगा । 
वह सत्यों का उत्पल होगा ॥ 


सम्यक श्रमोघ अस्त्रों का स्व॒र, वह वीर रत्न त्रथ आयेगा। 
उस वाणी का नतैन होगा, रत्नों से जग भर जायेगा।॥ 


वह आयेगा वह आयेगा, 
गूंज उठी नभ वाणी । 
धैय। रखो धरती बदलेगी, 
बदलेगा. हर प्राणी ॥ 
बदलेगा इतिहास नाश पर, 
नया सृजन फिर होगा। 
देर हुई भ्रन्धेर नहीं है, 
भोगा जो दुख भोगा।॥। 
जन्म जन्म के पुण्य फलेंगे, 
सर्वोपरि प्राणी से। 
दुनिया भर को ज्ञान मिलेगा, 
कल्याणी वाणी से॥ 
पूर्व बन्ध उज्जवल कर्मो से, 
ईश्वर होगा. प्राणी | 
वह आयेगा वह आयेगा, 
गूंज उठी नभ वाणी॥ 


विदन्पनल नल 


वीरायन 
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तप से परे सिद्धि से आगे, 
मानव का यश ॒ होगा। 
उस अनन्त अद्भुत आ्ाभा में, 
त्यागों का रस होगा ॥ 
कालातीत तपस्वी योगी, 
वर विदेह  आयेगा। 
ग्रायेगा वह यह सारा जग, 
धन से भर जायेगा॥ 
शअ्न्तरंग श्री पिद्ध रत्न त्रय, 
होगा अद्भुत प्राणी। 
वह अआयेगा वह अझायेगा, 


गूंज उठी 


पृथ्वी की पीड़ा को कवि ने, 
फूलों पर गिरे आँसूओं को, 
मानव महान्‌ से है महान, 
चादर को दाग न छू पाये, 
पत्ती खा दृध पिलाती जो, 
गउझझं की हत्याएं करते, 
पापों की गठरी सिर घधरते, 
माताओं को विष देते हैं, 


ये जीव असंख्य जगत में जो, 
कर्मो के फल से दुखी सुखी, 
कर्मो से उन्नति होती है, 
उसको उतना ही मिलता है, 
पृथ्वी का कवि पृथ्वी का रवि, 
जब धर्म न धरती पर रहता, 
पिछले जन्मों के पुण्योदय, 
आते हैं त्ीर्थबर तप कर, 


नभ वाणी ॥ 


कविताओं से कुछ घैये दिया । 
कुछ किरणों ने पहचान लिया ॥। 
मुभमें 'कबीर' आकर बोला । 
निद्वन्द्ध एक गाकर बोला ॥ 


तुम उसकी खाल खींचते हो । 
शोणित से यज्ञ सींचते हो ॥ 
पशुओं की बलि देने वाले । 
ये दूधामृत लेने वाले॥ 


जलचर थलचर नभचर नाना । 
कर्मों से है खोना पाना ॥ 
कर्मों से भाग्योदय होता। 
जिसने जितना बोया जोता ॥ 
जग में आता है कभी कभी । 
आता है वीर विदेह तभी ॥ 
नर को नारायण कर देते। 
जग में उजियाला भर देते ॥ 


पृथ्वी पीड़ा 
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जो आये आकर चले गये, 
अपने शब्दों में लाया हूँ, 
इन स्वर सुमनों को कह सुनकर, 
जो तन्मय होकर गायेगा, 
मनवांछित फल मिल जायेंगे, 
मन सौरभ शुद्ध बुद्ध होगा, 
आत्मा का उजियाला होगा, 
मेरे स्वर में तुम सव गाओ, 


दे गये जगत को उजियाला | 
उनके स्वर सुमनों की माला ॥। 
दुर्गन्धित मन सुरभित होगा । 
धरती सा उसका चिंत होगा ।॥। 


दुःखों से छुटकारा होगा। 
सुख पृथ्वी का नारा होगा 0॥ 
कर्मों के वन्धन टदूटेंगे। 
दुःखों से हम सब छूटेगे ॥ 


जिनके शुद्ध चरित्र हैं, 
गाझ्ो उनके गीत। 

जो जन करते नमन हैं, 
होती उनकी जीत ॥ 


दया अहिंसा के विना, 
जीत सका है कौन । 

दया धर्म की मूर्ति है, 
जयश्री पृथ्वी मौन ॥! 


धरा धर्म से कर्म से, 
जीवन श्रम का मूल | 

खिले मरण के वक्ष पर, 
द्युभ कर्मों के फूल ॥ 


जो सुख की इच्छा तुझे, 
अगर चाहता नाम। 
बीस उँगलियों को चला, 
है आराम हराम ॥॥ 


कर्म करो विश्वास से, 
कम करो निष्कराम। 

बन जाओगे “क्रृष्ण' तुम, 
बन जाओगे “राम ॥ 


वीरायन 


दुःख न आये हैं स्वयम्‌, 
बुला लिये हैं दुःख। 
लालच दे दे सुखों ने, 
बहुत दिये हैं दुःख ।। 
इच्छाएं बढ़ती गईं, 
कहाँ चाह का अन्त । 
चाहों में फेंसते नहीं, 
ज्ञानी साधू सन्‍्त॥ 
जग में इतना जोड़िए, 
कभी न फैले हाथ। 
कदम कदम पर कर्मफल, 
सदा रहेंगे साथ॥ 


कर्महीन के खेत में, 
उल्लू करे पुकार। 
खेत मर गया ठुंट पर, 
शोक मनाओ्रो यार! 
शक्ति अहिसा में बहुत, 
सर्व सिद्धियाँ प्राप्त । 
धरती दुर्गा शारदा, 
एक शक्ति में व्याप्त ॥ 
सदा यहाँ रहना नहीं, 
सदा नहीं जलजात। 
मेंडक टर टर कर रहे, 
दो दिन की बरसात॥ 
सदगुण सदावहार हैं, 
सद्गुण अपने मित्र । 
सूत्रर खत्ता खा रहे, 
अमर सूंघते इत्र ॥ 


। पृथ्वी पीड़ा .. 
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हाथों में सव देव हैं 

हाथों में भगवान। 
भाग्य बनेगा हाथ से, 

हाथों को पहचान ॥ 
पैर बढ़ें विश्वास से, 

जय चूमेंगी पेर। 
जिसका मन नीचे गिरा, 

उसकी कहीं न खैर ॥ 
घनुष वाण ले 'राम' ने, 

रावण; डाला मार। 
जिन वाणी से मर गये, 

मन के 'रावर्णा हार॥ 
जो तप तप भगवात्र हैं, 

जो चल चल कर राह। 
वे युग युग के गीत हैं, 

वे जन जन की चाह ॥। 


दवीरायन 


सच व ज जज ब जा 
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ताल कुमुद्नी 


पृथ्वी पर आते जाते हैं, कितने राजा कितनी रानी। 
अम्बर गाता गंगा गाती, आता पानी जाता पानी ॥ 
वर्तुतलाकार लहरें उठतीं, काँटे चुभमते कलिका खिलती। 
जिससे पृथ्वी को शान्ति मिले, वह वाणी कभी कभी मिलती ॥ 


उपकारी गोलाकार धरा, पानी में डूबी तैरी है। 
कोई धरती का मित्र रहा, कोई धरती का वैरी है॥। 
क्या क्‍या मिट्टी में मिट्टी है? क्‍या क्‍या पानी में पानी है? 
आओ हँस लें आओ गा लें, यह दुनिया आझानी जानी है ॥ 


जो कहते थे वह करते थे, वे 'हरीश्चन्द्र अब नहीं रहे। 
कवि किससे अपनी व्यथा कहे, कवि किससे अपनी कथा कहे ।। 
कहदें किससे सुनले किसकी, सब कथा भरे सब व्यथा भरे। 
जिनसे भी जम में बातें कीं, वे वोले हम से 'हाय मरे ॥ 


कुछ 'शिवि' 'दघीचि से होते हैं, तत देते धर्म नहीं देते। 
अपने प्राणों की आहुति दे, पृथ्वी के प्राण बचा लेते ॥ 
वे राजा रानी कहाँ गये, जो वचन नहीं जाने देते। 
आते हैं कभी कभी वे भी, जो पाप नहीं आने देते॥ 


अपने चरित्र अपने तप से, भारत का मान बढ़ाते हैं। 
पृथ्वी की पूजा करते हैं, पृथ्वी की ज्ञान बढ़ाते हैं॥ 
घरती के पर पार रहे, अगणित प्वेत अभ्रगणित सागर | 
ऊँचे नीचे में सँमल सँमल, नाचा करते हैं नट नागर॥। 
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ताल कुमुदिनी 
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भारत में पैदा 'राम' हुए, भारत में पूज्य महान्‌ हुए । 
इस धरती पर इस भारत में, श्री महावीर भगवान्‌ हुए ॥ 
उनका चरित्र उनकी महिमा, सब सुनो शान्ति से गाता हूँ । 
पूजा के दीप जलाता हूँ, शद्धा के सुमन चढ़ाता हूँ ॥ 
नयत कमल अ्रपित, समर्पित दीपों की माला। 
गीत गीत अ्रपित, समपित मैं गीतों वाला ॥ 

शब्द शब्द में तुम, भाव भाव में तुम । 

बात बात में तुम, चाव चाव में तुम ॥ 

गलंकार तुम हो, युगाघार चुम हो । 

सृष्टिसार तुम हो, कलाकार तुम हो ॥ 
श्रमर गीत लिख दो, दीप हो मेरा मन काला। 
तयन कमल अपित, समपित दीपों की माला ॥ 

जन्म ज्योति दाता, वांछित फल पाता। 

सर्व सिद्धि दाता, दीपक वन गाता ॥ 

पूजा सफल करो, सब की पीर हरो। 

मेरी वाणी पर,अपने दीप घरो॥ 
भव्य भाव भर दो, पहन लो गीतों की माला । 
नयन कमल अ्रपित, समर्पित दीपों की माला ॥ 

जन्म गीत गाऊँ, वाल गीत गाऊँ। 

लोरी में तुम हो, लोरी बन जाऊ॥ 

पग पग की ध्वनि दूँ, श्वास श्वास लिख दूं । 

दीपों के स्वर दूं, प्यासप्यास लिख दूं ॥ 
जाल समेटट मैं, हटा दो मकड़ी का जाला । 
तयन कमल अवित, समर्पित दीपों की माला ।। 


पहले भारत के वीरों का, उत्थान हस्तिनापुर' में था। 
विह्ान हस्तिनापुर! में थे, विज्ञान 'हस्तिनापुर' में था ॥ 
थे 'कृष्ण' वहाँ थे व्यास' वहाँ, थे वीर वहाँ रणवीर वहाँ । 
सब मिट्टी में मिल जाता है, रहता है नहीं विवेक जहाँ ॥॥ 


वीरायन 


अ> तट रत 3ञ+ध 354 घ८ध७८४ ४४४५ 


छर 


विज्ञान गया खो गया ज्ञान, 
ऐसे अ्रधर्म के कदम बढ़े, 
था क्रोध बहुत था लोभ बहुत, 
खिचती थी लाज 'द्रोपदी' की, 


बल में मतवाले दीवाने, 
अर्जुन से वीर धनुर्धर तक, 
लाक्षागृह' बना 'पांडवों' को, 
धुतराष्ट्र' ! नतीजा देख लिया, 
सब स्वाहा किया कामियों ने, 
शव ढोने वाले नहीं रहे, 
भूखा हड्डियाँ चबाता था, 
झोठों के लिये तरसते थे, 


छलछिद्रों और अधर्मों ने, 
अब तक उनका विष गया नहीं, 
परिणाम यही जब हम डूबे, 
घबराकर घोर अहिसा से, 
राजा '“निचक्षु' के शासन में, 
बाढ़ें आई गंगा गर्जी, 
भागा “निचक्ष्‌' 'कौशाम्बी' को, 
जागा पापों में पुण्य भाव, 


विकास 


रह गई चिता की राख शेष । 
हो गया नष्ट सम्पन्न देश ॥ 
राजा तक बड़े जुवारी थे । 
जड़ जैसे खड़े जुवारी थे॥ 


युवतियाँ हरण कर लेते थे ॥। 
कर हरण वरण कर लेते थे । 
जलवाने वाले स्वयम्‌ जले। 
गांधारी! कभी न पाप फले | 


भारत माँ का सब कुछ खोया । 
युद्धोपरान्‍्त मरघट रोया ॥। 
हर गली नगर घर में मरघट | 
जल भरे हुए प्यासे पनघट ॥ 


वैभव विद्वान वीर खोये। 
जो विष के बीज यहाँ बोये ॥॥ 
धरती पानी में डूब गई। 
अपने जीवन से ऊब गई ॥ 
जल वढ़ा 'हस्तिनापुर' डूबा । 
जल चढ़ा “हस्तिनापुर डूबा ।। 
फिर बना राजधानी जागा । 
अस्थिरमन इधर उधर भागा ।। 


डूबा ऋतुराज डूबा। 


विधान रो रो कर गा रहा था। 
न धर्म बाकी हर ओर पापी। 
उद्यान डाकू दल से बचाओं। 


नृशंस स्वार्थी हर ओर छाये। 


विद्वान ज्ञानी पग 


चूमते थे। 


विचित्र क्रीड़ा उस राज की थी। 
गुलाव काँटों पर भूलते थे। 
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ष्रे 





कतंव्य भूले श्रधिकार 


भोगी । 


अज्ञान में थे पथ भूल योगी। 
समुद्र आगे बढ़ बोलते थे। 
पहाड़ नीचे धस डोलते थे! 


जब दैहिक देविक तापों से, 
तब कष्ट निवारण करने को, 
राजा 'निचक्षु' की पीढ़ी में, 
फिर 'शतानीक' द्वितीय हुआ, 
श्ावस्ती' शस्यश्यामला में, 
कौशलपति निपुण नरोत्तम की, 
सगधापति सरल 'रिपूंजय! था, 
नृप का विश्वास 'पुलिक पर था, 


प्रद्योत' पुत्र का गद्दी पर, 
अपने बेटे का तिलक किया, 
करनी का फल मिलता ही है, 
जिनमें हिसा की हँसी भरी, 


कुल पाँच पीढ़ियों तक आगे, 
फिर 'शैशुनाभ' राजाश्ों का, 
बंशानुकूल आगे चलकर, 
यह राजा बड़ा प्रतापी था, 


उस समय अवन्ती' का राजा, 
नृप 'महासेन' क्रोधी प्रचण्ड, 
वबासवदत्ता' का पिता “चंड', 
वन्दीगुह से 'उदयन' प्रवीण, 


'कौशाम्बी लाकर व्याह किया, 
वासवदत्ता' चाँदती रात, 
इस तरह 'अवन्ती और 'मगधा, 
तलवार प्यार ने बवन्दी की, 
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वीरायन 


हक आज की 


एड 


हम तुम पर बहुत कष्ट आये । 
कुछ धर्मात्मा हमने पाये ॥ 
क्रमश: छब्वीस नरेश हुए। 
फिर 'उदयन' नृपति विशेष हुए ॥ 
राजा 'प्रसेनजित' की जय थी । 
आदश्शों से सिचित लय थी ॥ 
जिसको मन्त्री ने मार दिया। 
उसने धोखे से वार किया ॥ 


आमात्य 'पुलिक' ने तिलक किया। 
अपने राजा का रक्त विया॥ 
कुछ दिन को पाप फला करते । 
वे लंका महल जला करते ॥ 


प्रद्ोत' वंश का राज चला । 
सम्पूर्ण मगध में दीप जला ॥ 
फिर “विम्बसार' का राज हुआ | 
तलवार प्यार का राज हुआ ॥ 
क्रोधी था चण्ड' मदान्ध बड़ा । 
अद्भुत योद्धा था खूब लड़ा ॥ 
वीणा वादक से हार गया। 
ले राजसुता उस पार गया ॥। 
फिर भगध राजकन्या पाई। 
पद्मा/ सुमन्ध बन कर आई ॥। 
फकौशाम्बी' के हो गये भक्त । 
बढ़ गई शक्ति मिल गया रक्त ॥ 


जिसका मन जिससे मिला, 
उसको उससे प्यार। 
'वासवदत्ता' उड़ गई, 
धरी रही तलवार ॥ 


वासवदत्ता' को हुमा, 
. कलाकार से प्यार। 
मधुर मिलन से खुल गये, 
कारागृहू के द्वार।॥ 
जब तक होता है नहीं, 
तन का मत्त का मेल। 
तब तक हम तुम खेल लें, 
छुवा छूत के खेल॥ 


क्या दूरी क्‍या विषमता, 
सब मनुष्य हैं एक। 
गगन सभी पर छाँह है, 
घरती सब की टेक ॥ 


व्याह्‌ करें तो पूछते, 
जाति पाँति की बात। 

गोरी हो तो काठ दें, 
वेश्या के घर रात॥ 


रूप मिले तो जाति क्‍या, 
पूर्ण. करेंगे. चाह। 
वैसे करने के नहीं, 
अन्य जाति में ब्याह ॥ 
आडम्बर अन्याय को, 
जो तोड़े वह घन्य। 
टूटे फूठे देश को, 
जो जोड़े वह धन्य 
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विखरे भारत के राज्यों में, 
कुछ शुद्धात्मा कुछ वर्मात्मा, 
छोटे छोटे थे राजतन्त्र, 
सबके अपने अपने ध्वज थे, 


इन राजाशों में 'शुद्धोदन', 
ये शासक 'कपिलवस्तु' के थे, 
तप करती थी ब्रत रखती थी, 
इस रानी "माया देवी से, 


वन में गौतम का जन्म हुआ, 
वह आया जिसके आने से, 
'सिद्धा4” गोद में क्‍या खेला, 
मकरन्द चुवा फल-फूलों से, 


धरती पर ऐसे क्षण श्राये, 
साधना सफल मिल गया साध्य, 
चेत॒का राजा की कन्या का, 
“लिच्छवि गणराज्य कुमारी के, 


सुख से रहते थे 'सिंहभद्र, 
तन सुन्दर था मन था पवित्र, 
कवियों जैसा मन पाया था, 
मन के ज्वारों ने रत्न दिये, 


'त्रिशला' के भाई सात गृणी, 
सुन्दर थीं इन्द्रधनुष जैसी, 
“चन्दना' 'चिलनी' अभावती', 
छवि प्रभावती श्री मृगावती, 


छोटे छोटे राजागण थे। 
कुछ माँ की छाती में ब्रण थे।॥ 
छोटे छोटे गणराज्य बने । 
सबके ही अलग वितान तने॥ 


गणधर श्ञाक्यों के नेता थे। 
संघी संगठन अ्रणेता - थे ॥ 
शुद्धोदन” की रानी “माया! । 
जग ने 'सिद्धार्थ' सुबन पाया ॥। 


धरती माता ने धैर्य धरा । 
सूखा कानन हो गया हरा ॥ 
खिल गया गगन खिल गई घरा। 
कलियों में अतुल पराग भरा।। 


जब दो अद्भुत गौरव आये । 
'त्रिशला' के चरण कमल पये | 


बचपन प्रकाश था, ध्यान सद्र । 
योद्धा भाई थे 'सिंहभद्र ॥ 


भाौतिकता में आध्यात्मिक थे । 


फूलों में सौरभ सात्विक थे ॥ 
माता थी खिले फूल जैसी । 


क्रीडाएं कीं ऐसी ऐसी॥ 


वहिनें थीं सात फुहारों सी | 
सुरभित थीं पूर्ण सुधारों सी ॥ 
जगज्योति बनी 'ज्येय्ठा' त्रिशला। 
शुचति प्रभा खिली सू रज निकला ।। 


त्रिशला तपस्या से प्रकट, कोई अनोखी सिद्धि थी । 
त्रिशला अहिसा से प्रकट, कोई अनोखी ऋद्धि थी ॥ 
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सौन्दर्य उमड़े सिन्धु में, जेसे उछलते रत्त हों। 
निष्कम्प ऐसे ज्योति थी, जैसे सफल सब यन्त्र हों ॥। 
हर बात सुन्दर सृष्टि थी, सद ग्रन्थ की उपलब्धि थी । 
जो लोक दे प्रलोक दे, उस पन्‍्थ की उपलब्धि थी ॥ 
तिशला सुरभिश्नी से प्रकट, अद्भुत भ्रनइ्वर वृद्धि थी । 
त्रशला तपस्या से प्रकट, कोई अनोखी सिद्धि थी ॥॥ 
नेत्र थे या भूमि के, पानी भरे जलजात थे। 
झ्ोठ थे या दुःख से, तिकली हुई हर बात थे ॥ 
गाल ईसोने के कलझ, वे वाल मेंघों के नयन। 
हाथ सब के हाथ थे, वह वक्ष सदयुण का चयत ॥ 
तिशला करोड़ों हाथ की, पूजा भरी श्रीवृद्धि थी। 
बिशला तपस्या से प्रकट, कोई झनोखी सिद्धि थी ॥ 
वह ॒ रागनी थी कंठ में, वह रोशनी थी रात में । 
वह साधकों की झक्ति थी, वह स्वाति जल बरसात में ॥| 
उपदेश के आलोक से, निर्मित मनोहर सूर्ति थी। 
श्रम से प्रकट श्री से प्रकट, संसार भर की पूत्ति थी॥ 
चिशला अमर नेतृत्व से, जीती हुई जय वृद्धि थी। 
निशला तपस्या से प्रकट, कोई अनोखी सिछि थी।॥। 
उस छांति ने उस कांति ने, दीपक जलाये जझ्ास्ति के। 
उस वात ने उस वात ने, शोले दुकाये अआन्ति के ॥ 
उस रूप ने उस रश्मि ने, तम को पराजित कर दिया । 
उस पूर्ति ने उत्त मूर्ति ने, संसार घव से भर दिया।॥ 
त्रिशला सुखी संसार की, ज्ञानोज्ज्वलाअसिवृद्धिधी । 
बिशला तपस्या से प्रकट, कोई अनोखी सिद्धि थी॥। 
दीप्ति थी कोमल कली, सौरभ भरी सुपमा भरी। 
वह कीति थी ऊँची ध्वजा, वह ज्योति विजली की परी ॥ 
च्ह मूति मन्चों से दवी, प्‌त्त तांधथा की कला । 
मानो करोड़ों पृण्य से, वह रूप का दीपक जला ॥ 
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बस 


छः 


कर्मोज्ज्वला सुफला कला, 
त्रिशला तपस्या से प्रकट, 


वह सूरज से पहले जागी, 
वह ऐसी रजनीगन्धा थी, 
स्वणिम तलाव चाँदी का जल, 
सुन्दरता के गुण गाता था, 


पृथ्वी की दीपशिखाडओं ने, 
चितक' थे पिता प्रवीण वीर, 
त्रिशला के भाई 'घन' प्रभास, 
योगांग योग्य भाई उपेन्द्र, 


चिलनी' मगव की महारानी, 
वह ऐसी रस की सरिता थी, 
तदतन' राजा की पटरानी, 
उस “कच्छ' राज रानी की श्री, 


त्रिशला की अनुजा 'प्रभा' भक्ति, 
वह रूपराशि की नयी कथा, 
मृग जैसी अनुजा 'मृगावती', 
हिरनी जैसी थिजली जैसी, 


शाक्‍्वी' नरेश की पटरानी, 
वीणा की ध्वनि कविता की लय, 
वेह प्यास और वह सरिता थी, 
वह थी सितार वह थी कटार, 


शाक्‍्वी' पटरानी 'मृगावती', 
वीणा में थी तलवार नयी, 
माँ मृगावती' की गोदी में, 
सुन्दर चरित्र से सब प्रसन्न, 
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संसार की श्षमृद्धि थी। 
कोई अ्रनोखी सिद्धि थी ॥ 


फुर्सत न उसे दिन रात मिली | 
जो दूर दूर दिन रात खिली ॥। 
वह कमल कुमुदनी लहर लहर । 
वैशाली का ध्वज फहर फहर ॥ 


राजा के घर में जन्म लिया। 
सनन्‍्तानों ने आनन्द दिया॥ 
'कंभौज' 'अ्रकेजक दत्तभद्र । 
धन धन्य (तुपंतुम' पुण्य सद्र ॥ 


वेशाली की मणि मगध गई। 
जैसी रस की हर वात नई ॥ 
त्रिशला की अनुजा प्रभावती' । 
परदेशी अश्रव कर रहे सती ॥ 


दर्शगा' देश की रानी थी। 
सुन्दर से ज्यादा ज्ञानी थी ॥ 
नृप 'शतानीक' को व्याही थी । 
दोनों घर की मनचाही थी ॥ 


मूति थी ललित कलाझ्रों की । 
पूति थी ललित कलाओं की ॥ 
वह दीपक थी वह ज्वाला थी । 
वह हाला थी वह वाला थी॥ 


उदयन की माता नयारी थी। 
तारी तलवार दुधारी थी।॥ 
सुत वत्सराज उदयन आया । 
माँ और पिता ने सुख पाया ॥ 


कहीं कहीं पर ताल थे, 
कहीं कहीं जलजात | 
'दधिवाहन' 'चेतक' चतुर, 
रवि छवि कन्या सात ॥ 
चम्पापति के वाग की, 
अद्भुत कलियाँ सात । 
दधिवाहन' के ताल में, 
फूलों की बरसात ॥ 


छोटे छोटे राज्य थे, 
बड़ी बड़ी थीं बात। 
कहीं कहीं दिन दीप्त था, 
कहीं कहीं थी रात ॥ 


धिर घिर शआ॥्राईं श्राधियाँ, 
डिगा नहीं विश्वास । 

अन्धकार बढ़ता गया, 
बढ़ता गया प्रकाश ॥ 


समय नहीं अनुकूल था, 
लहरे थीं प्रतिकूल। 
स्वप्नों में भूले हुए, 
सूंघ रहे थे फूल ॥ 
कहीं कहीं पर सत्य था, 
कहीं कहीं पर भूठ। 
कहीं कहीं पर न्याय था, 
. कहीं कहीं पर ल्ूटठ॥। 
कहीं कहीं पर॑ फूट थी, 
कहीं कहीं पर मेल। 
राजा बच्चों की तरह, 
खेल रहे थे खेल॥ 


' त्रियला' ने भारत को देखा, 


छोटी छोटी सीमाएँ थीं, 


मेरा घर लुटता रहता था, 


आक्रमण देश पर होते थे, 
छोटे छोटे राजाग्रों के, 


तब नगर नगर ववृद्नों के थे, 
शैतान सड़क पर छुरा दिखा, 


परदेशी ऐसे भी आये, 
कर हरण भोग कर यवती को 


फिर नयी किसी कन्या को ला, 


ये नृत्य रात दिन होते थे, 
हत्यारे हिंसा करते थे, 


“त्रिशला' ने तकली कात कात, 
“त्रिशला' के अंग अब्ंग पर थे, 
वह कभी वाग को सींच सींच, 
वह कभी धर्म के खेल दिखा, 
उसका वचपन था भोर सदृद्य, 
उपमा विह्दीन हर क्षण नवीन, 
अनुरूप सुता के 'चितक' नृप, 
जिसकी वेटी हो व्याह योग्य, 
यह भारत है इस भारत में, 
वेटी का व्याह समस्‍या है, 


श्रपती सूरत है तारकोल, 
पीछे लड़की पहले दहेज, 
वे भी 


पूरे 


त्रियला' ने आँसू को देखा । 
थी एक नहीं सीमा रेखा ॥ 
हँसता रहता था प्रतिवेशी । 
घुसता आता था परदेश्ी ॥ 
उद्देश्य वहुत ही छोटे 
'सोने के जेवर खोटे थे॥ 
थुवतियाँ उठा ले जाते थे। 
जो माँस मनुज का खाते थे | 


दूसरे रोज खा जाते थे। 
वे पहला खेल जमाते थे ॥ 
ये काण्ड रात दिन होते थे । 
त्रिशला' के अक्षर रोते थे ॥। 


अपने परिधान बुने पहने । 
अन्तर के सत्यों के गहने ॥॥ 
फूलों से शिक्षा लेती थी। 
वच्चों को शिक्षा देती थी ॥ 
यौवन जाड़े की धूप सदृश | 
वह रूप स्वयम्‌ के रूप सद॒ह् | 
वर खोज रहे थे यहाँ वहाँ। 
उसको आती है नींद कहाँ ? 
लड़की का जन्म मरण जैसा । 
है प्रदन प्रथम, कितना पैसा ? 
लड़की विजली सी चाह रहे। 
भारत में किससे कौन कहे ॥ 


पहले माँगते- 


वीस हजार । 


जिनको मिलता है नहीं- 


आादा 
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दाल उधार ॥ 


पिता कहे प्यासा कहे- ५ 75 
लड़की बड़ी बबाल। का 

उलठा घन दे बिक रहा- हे 
वेशकीमती माल ॥ 


हज दु 
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नया की चिन्ता बड़ी- 
यह पर धन यह दीप। 
प्यासी बूँद कपूर है- 


मोती 


राजा 'चेतक' को चिन्ता थी, 
यह युग युग की उजियाली है, 
जब से 'त्रिशला' का जन्म हुआ, 
इच्छा से अधिक प्राप्त सब कुछ, 


'त्रिशला' जिस घर में जायेगी, 
'त्रिशला' जिस घर में जायेगी, 
नत्रिशला' से पिता पूछ बैठे, 
बेटी बोली क्या कहूँ पित्ता, 


पति मुझको दीनदयालू मिले, 
अधिकार भोगने से पहले, 
मेरी इच्छा है मुभे मिले, 
मेरी इच्छा है मुझे मिले, 


सिद्धान्त हीन भारत बिखरा, 
तन मन की सुधि भूला भुला, 
कितने कितने हैं धर्म यहाँ, 
वह देश दुखी आझ्राश्चये बड़ा, 
जो मार्ग दिखाए दुनिया को, 
फिर कव तीर्थंकर का जीवन, 
मेरा मन जैन वर्म में है, 
जितने भी धर्म कर्म जग में, 


देती 


सीप ॥ 


“त्रिशला' का किससे ब्याह करू। 


किस मन मन्दिर को सौंप घरू ॥ 


जय पर जय पाता जाता हूँ। 
भोगों से ज्यादा पाता हूँ ॥ 


वह घर आलोक लोक होगा । 
उस घर में नहीं शोक होगा ॥ 
बोलो बेटी! कैसा वर हो ? 
त्रिशला' बेटी जैसा वर हो ॥ 


पति देशभक्त हो दाता हो। 
अपना कत्तेव्य निभाता हो ॥ 
निष्काम कर्म करने वाला। 
सारे भारत का उजियाला ॥ 


भोगों में खोया हुआ दुखी। 
रोगों में खोया हुआ दुखी ॥ 
कैसे कंसे विश्वास यहाँ। 
ऋषि सुति ज्ञानी भगवान जहाँ।॥। 


वह ईश्वर फिर कब आयेगा। 
जीवन का दीप दिखायेगा॥। 
मेरा मन पिता! कर्म में है। 
सब का रस इसी मर्म में है ।॥ 
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पु 


मेरे बवासों में 'ऋषभनाथ', मेरे प्राणों में अजितनाथ'। 
श्री संभवनाथ' दूगों में हैं, मेरे अभिनन्‍्दन नाथ साथ ॥ 
मैं 'सुमतिनाथ' की सेवा हूँ, मैं सदा पद्म प्रभ'॑ की दासी | 
मैं सदा चन््र प्रभ की प्यासी ॥ 


मैं भक्ति 'सुपाइ्वनाथजी' की, 


धुष्प दन्‍त जी' की कथा, 
स्वामी श्री 'श्रेयांस जी, 


'विमल नाथ' जी साथ हैं, 
धर्म नाथ” जी की दया, 
कुन्तु नाथ जी' की कृपा, 
महल्लि नाथ जी' के भजन, 
'सुब्रत नाथ मुनि को तमन, 
'नत्ेमि नाथ जी' जीत हैं, 
पाइर्व नाथ जी' सर्प का, 
धर्म तीर्थ जो तपोधन, 
मुझको जीवन ज्योति दें, 
गर्भ जन्म तप ज्ञान गति, 
जो सुख हैं सत्संग में, 
जो इच्छा हो वह करो, 


गति हैं शीतल नाथ । 
'वासु पूज्य जी' हाथ ॥ 


श्री अननन्त जी ताथ | 
शान्ति नाथ हैं साथ ॥ 


आँखें हैं अरनाथ'। 
गायें हम सब साथ ॥। 


लाल कमल नमि नाथ। 
सदा शंख है साथ ॥ 


करते हैं विष पान। 
उनमें मेरा ध्यान॥ 
धर्म तीर्थ के ज्ञान। 
कल्याणक भगवान ॥ 
कहीं नहीं है तात ! 
कह दी अपनी बात ॥ 


वीरायन 


सुनकर वेटी की बात पिता, 
वेटी बोली है कर्म बड़ा, 
हँस पड़े पिता ऐसे जैसे, 
त्रिशला को अद्भुत वातों को, 


इतने में मन्‍्त्री नें आकर, 
सन्देश लिया या राजा ने, 
सन्देश पत्र नृप को देकर, 
सिद्धार्थ कुंडपुर' का राजा, 





ही 


फरे 


वोले वेटी ! है भाग्य बड़ा । 
दुर्भाग्य डूबता खड़ा खड़ा ॥ 
वच्चे के मुँह से फूल भड़े। 
सुनते थे राजा खड़े खड़े ॥ 


करके प्रणाम सन्देश दिया। 
सन्देश श्रवण कर अमृत पिया | 
मनन्‍्त्री वोले अच्छा वर है। 
क्षत्रिय वीर सुन्दर नर है॥ 


चिट्ठी के श्रक्षर अक्षर में, 


सिद्धार्थ धर्म से बोल रहे। 


त्रिशला से प्रकट प्यार मुखरित, कवियों की भाषा खोल रहे ॥ 


यह अवसर चला नहीं जाये, 
जिसकी बहुतों को इच्छा है, 
मन्त्री ने त्रिशला को देखा, 
मन्‍त्री के स्वर में मुखर हुई, 
गये हँसते खिलते गाते, 
सबकी राजी में राजी से, 


हीरे मोती में जड़ा हुआ, 
शूंगार कूंडपुर से आया, 
जो त्रिशला पर बिजली चमकी, 
जो रूप बढ़ा जो रंग चढ़ा, 
त्रिशला सबसे थी बड़ी बहिन, 
त्रिशला इन अद्भुत खेलों को, 
कुछ चाव बढ़े कुछ भाव बढ़े, 
त्रिशला के सन की सुरभि उड़ीं, 


चाव मन में उठे 
गूंजता था भ्रमर 


सिद्धाथ हमारा हो जाये। 
वह ॒ वर त्रिशला बेटी पाये ॥ 


लज्जा से थी छवि भुकी हुई । 
राजा की वाणी रुकी हुई ॥ 
न्विशला के भाई बहिन सभी । 
पक्‍की कर डाली बात तभी ॥ 


नारियल कूंडपुर भेज दिया। 
न्रिशला छवि का छूंगार किया ॥ 
वह दमक न देखी जाती थी । 
वह गमक न देखी जाती थी ॥ 
सब बहिनों को थी खुशी बड़ी । 
देखा करती थी खड़ी खड़ी ॥। 
कुछ जीवन को संगीत मिला। 
त्रिशला के मन का फूल खिला ॥ 


भाव मन्त के खिले। 
फूल तन के खिले॥ 


ग्योठ गाने लगे मन थिरकने लगा। 
स्वप्न उठने लगे तन थिरकने लगा ॥। 
एक अनजान सी जान आने लगी। 
एक मुस्कान सन्र को लुभाने लगी ॥ 
ओठ खुलने लगे सुष्टि के स्वर मिले। 


चाव मन में उठे 


भाव मन के खिले ॥ 


आग उठने लगी जो सुहाने लगी। 
एक लज्जा हृदय को' लुभाने लगी ।। 


चाँदनी रात के 


स्वप्न थाने लगे। 


झायु फल बात रस की बताने लगे ॥ 


ताल कुमुदिनी 


रे 


उम्र चढ़ने लगी देह को फल मिले। 


चाव मन में उठे 


भाव मन के खिले ।। 


रूप की ज्योति रमणी प्रकृति की कली । 
जो नवुभती कभी वरतिका वह जली ॥ 
दो हृदय का मिलन सृष्टि का मूल है । 
दो हृदय का जलज धर्म का फूल है ॥ 


वक्ष के वायु से नासिका पुट हिले। 
चाव मन में उठे भाव मन में खिले॥ 


दिन जाते देर नहीं लगती, 
शहनाई और वासुरी की, 
अद्भुत वरात अद्भुत वर था, 
मानो ऐराबत हाथी पर, 


देखने योग्य थी वह वरात, 
देखने योग्य थी वैशाली, 
सौरभ उड़ता था सड़कों पर, 
हर लहर हृदय की उमड़ उमड़, 
स्वागत में भाई ' सिहभद्र', 
बहिनों के मंगल गीतों ने, 
ऋतु ऋतु के फल व्यंजन परोस, 
भर गया इमलियों में मिठास, 
नारियाँ सीठने देतीं थीं 
फैला फैला कर वाकजाल, 
सज्जा अनूप अद्भुत मंडप, 
मानो धरती के दो प्रहरी, 
मंडप में स्वर्ण अग्नि जागी, 
दूल्हा दुलहिन ने वचन भरे, 
आनन्द और आलोक मिले, 
मिल गई प्यास से तृप्ति सृष्टि, 





चीरायन 





द््ढें 


परिणय की बेला आा पहुँची। 
ध्वनियाँ वैशाली” जा पहुँची ।। 
अद्भूत वाजे, अद्भुत 'त्रिशला'। 
दूल्हा दिवेन्द्र' इन्द्र निकला ॥। 
देखने योग्य था वह स्वागत । 
देखने योग्य थे अभ्यागत ॥। 
इत्रों की वर्षा होती थी। 
हीरों के हार पिरोती थी ॥ 


हर ऋतु के फूल ग्रूथ लाया | 
आनन्द अभ्रनगोखा वरसाया ॥ 
राजाओं ने सत्कार किया। 
भोजन में इतना प्यार दिया ॥। 
गालियाँ सुहानी लगतीं थीं। 
अधखिली सालियाँ ठगतीं थीं ॥। 
वर कन्या फेरों पर बेठे। 
जीवन के घेरों पर वबेढे॥ 
अधिकार और कत्तंव्य मिले । 
दो कूल मिले दो फूल खिले ॥ 
श्रद्धा को मिल विश्वास गया । 
गति विधि को मिला प्रकाश नया ॥। 


त्रिशला' ने गुरुओं की वाणी, वांधी शवासों के आँचल में। 
त्रिशला ने मन्‍्तरों की शिक्षा, वाँधी विन्दी में पायल में ॥ 
सिद्धाथ मनोहर दृल्हा ने, 'भिशला' काजीवन थाम लिया। 
छवि ने प्रियतम के चरणों में, श्रद्धा से दीपक जला दिया ॥ 


ग्रॉगल तज कर चली चाँदनी, 
आँखें भर भर झआाई। 

प्रियवम्त के घर चली चाँदनी, 
माँ. अभाँखें भर लाई॥ 
पिता फूट कर ऐसे रोये, 
जैसे. सावन भादो। 
लाडो बिटिया हुई पराई, 
बेटी को समका दो॥ 


रोते रोते कहा पिता ने, 
सब की सेवा करना। 
चलना धर्म मार्ग पर वेढी, 
गनुचित कदम वे घरना॥ 
कहते कहते कंठ रुक्त गया, 
वहिनें पानी लाईं। 
आँगन तज कर चली चाँदनी, 
आँखें. भर भर आई॥ 
बहिनें लिपट गई चिशला से, 
कन्धे मिल मिल रोई। 
रोके रुके न आँसू उनके, 
मानों 'जश में खोई॥। 
भाई ने त्रिशला की देखा, 
शब्द न मेह से तिकला। 
पल भर में त्रिशला का सारा, 
जीवन घूमा पिछला ॥ 
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ताल कुमुदिती 


प्र 





घत्रिशला के बचपन की वातें, 


बम दम 


कर आईं। 


आँगन तज कर चली चाँदनी, 


आँखें 


भर 


भर श्राईं॥ 


माता पिता और बहिनों से, 
मिल मिल त्रिशला रोई। 
जिसके पास न रोई त्रिशला, 
बचा न ऐसा कोई॥ 
घर का पत्थर पत्थर रोया, 
रोयी क्यारी क्यारी। 
आशीर्वाद दिया वृक्षों ने, 





खुश रह बेटी 


प्यारी ॥ 


चत्रिशला के बचपन की सखियाँ, 


भेंटे. भर 


भर लाइई। 


आँगन तज कर चली चाँदनी, 


ग्राखें. भर 


घर की दीवारें बोल उठीं, 
श्रामों पर कोयल ने गाया, 
फूलों ने वर के पग चूमे, 
जो हमको जीवन देती थी, 


हमने अपने इस उपवन को, 
तुम इसको अपना मन रखना, 
उपवन के पक्षी वोल उठे, 
गउओों ने झाँचल थाम कहा, 
सिद्धार्थ कुंडपुर के खेश$ 
है राजा ! राजसुबों में तुम, 
फूलों पर बिजली दमक उठी, 
मुस्कान हमारे अबरों की, 
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भर आईं॥ 


बेटी ! इस घर की लाज रहे । 
त्रिशला वाणी से अमृत बहे ॥ 
फिरकहू कि 'न्रिशला है सुगन्ध। 
ह इंगला पिंगला है सुगन्ध ॥॥ 
तुमको यह राजकुमारी दी। 
हमने यह राजदुलारी दी।॥॥ 
अब हमको' कौन पढ़ायेगा ? 
बोलो मत' कौन लगायेगा ? 
"रानी को ले जल्दी झाना । 
हम सबको भूल नहीं जाना ॥। 
बोली पूजा का दीपक घर । 
मुस्कान तुम्हारे अधरों पर ॥ 


'त्रिशला' किरणों की काया है, बर्फॉली हवा भूम बोली। 
सबकी आाँखों की पुतली है, गोरी गरिमा 'त्िशला' भोली॥ 
'त्रिशला' बोली मैं जाती हूँ, तुम सबको कभी न भूलूँगी। 
यह भझूला इधर उधर का है, दोनों पटरी पर कूलूँगी ॥ 


शृंगार करुण रस में बरसा, संयोग वियोगी का मन था । 
'त्रिशला में अणु अणु की गति थी, 'त्रिशला' में कण कणका तन था॥ 
पत्रिशला' में थे सिद्धार्थ मुखर, स्वर गूंजे ताल कुमुदिनी के । 
जल में तुषार भीगे पंकज, मानो थे भाल कुमुदिनी के ॥ 


धरती की बेटी विदा हुई, मन उमड़ा तन में ताल बने । 
ग्धरों पर थे इतिहास नये, आ्ाँखों में थे भूचाल घने ॥॥ 
सुन्दर संकल्पों की गंगा, क्‍्यारी क्यारी को सींच चली । 
तन का दीपक मन की बत्ती, पूजा करती थी गली गली ॥ 


शिखर सेवा सदन, रानीमिल, मेंरठ द्वारा सादर सैंद | 


थी गहारीर (६८ जन वाप्नोलर 
की बहालिर दो (रार,) 


सीरीज सीधी आती 3 43 ऋज, 
ताल कुमुदियी 


पद 


जन्म ज्योति 


नमः परमेष्ठी पंच प्रकाश । 
नमन करता दासों का दास ॥। 


सिद्धों अरहंतों को प्रणाम, आ्राचार्यों के प्र दीप गीत। 
सव ज्ञान उपाध्यायों का है, वे वतेमान वे हैं अतीत ॥ 
मेरी रचना में ओ्ोंकार, मेरी वाणी प्र “णमोकार'। 
अवतरण वरण तीर्थंकर के, स्व॒र लाया भज कर णमोकार ॥ 


नमः परमेष्ठी भू आकाश । 
नमः परमेष्ठी पंच प्रकाश ॥ 


णमो अ्ररहंताणम जय जय ! 
णमो सिद्धाणम्‌ सुन्दर लय ! 
णमो भश्राइरियाणम्‌ श्रीस्वर ! 
णमो मानव घन साधू वर ! 


त्याग आया मैं विष वाताश । 
नमः परमेष्ठी पंच प्रकाश || 


सिद्धार्थ व्याह्‌ कर 'त्रिशला' को, निज राज्य कूंडपुर में आये। 
जवहसे *लिद्वला व्याही आई, थम में मुगल सुर लाये।। 
त्रिशला व्यांही ऐंसे आई नि ल "गे की सुपमा । 
पत्रिशला' कानों मे ऐसे औलक से सव कवियों की उपमा ॥ 
नमः कवियों के स्वर की प्यास | 
नम: परमेष्ठी पंच प्रकाश ॥ 


लि कण शोर 


वीरायन 





प्८ 


पत्रिशला आई वर्षा आई, 
खेतियाँ बहू के स्वागत में, 
बालियाँ भाल के भ्ूमर सी, 
देता था आशीर्वाद पवन, 


'न्रविशला' ने जब गउ ग्रास दिये, 
पीते पीते छक गये सभी, 
संगीत पक्षियों का स्वर था, 
सड़कें थीं इन्द्रधनूब जैसी, 


नहलाया मधुर चाँदनी ने, 
साड़ी पहनाई किरणों ने, 
देवों ने भेंटे भेजीं थीं, 
यौवन के फूलों को चूमा, 


त्रिशला' रानी के ग्राने से, 
दुनिया में ऐसी वधू मित्र ! 
घर में मंगल वाहर मंगल, 
वर वधू एक रस सब रस में, 


रस में सरिता सागर में थी, 
तन के महलों में लीन हुए, 
रानी राजा के चरण चूम, 
प्र प्यास हमारी नीर बने, 


दासी की विनती है स्वामी! 
मैं सदा तुम्हारे पास नाथ! 
प्र तब जब जनता राजा की, 
राजा आनन्दविभोर 


प्यासी मिट्टी की बुझी प्यास । 
गा गा कर करने लगीं रास॥ 
शोभा देतीं थीं भूम भूम । 
दुलहिन का माथा चूम चूम ॥। 


गउओं के थन से चुआ दूध । 
भारत में इतना हुआ दूध ॥ 
वीणा थी पवन भकोरों की । 
गलियाँ थीं नतित मोरों की ॥| 


फूलों ने जेवर पहनाये। 
कालीनों ने पग सहलाये ॥। 
वर दिये देवबालाओों ने। 
उर पड़ीं कंठमालाशों ने ।। 


जल आया सूखी नदियों में । 
दर्शन देती है सदियों में ॥॥ 
बन में मंगल आाहा हा हा ! 
रति ने गति को चाहा श्राहा ! ! 


सुख में दो तन थे एकरूप । 
रानी में खोये हुए भूप ॥ 
वोलो प्रिय तुम जल मैं प्यासी । 
उपवन के फूल न हों वासी ॥ 


भगवान प्रजा को मत भूलो । 
जितना मन हो उतना भूलो ॥ 
सुख से पूजा कर सुख माने । 


हुए, सुन प्लुनकर “त्रिशला के ताने ॥ 


मन उमड़ा तन उमड़ा मचला। 
रति की गति में आई सजला ॥ 


४८४८5 
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कु 


फूलों की आँखें बन्द हुईं। 
तन मन की बातें छन्द हुईं ॥ 
उपदेश अधर पर प्यार बने । 
दुःखों के घन घनसार बने।। 


मन के समुद्र में ज्वार उठे । 
तन की दूरा में तार उठे ॥ 
इ्वासों में थे तृफान मधुर। 
अधरों पर थी मुस्कान मधुर ॥ 


कम्पन से घूम गई अ्रचला। 


वर्षा 


मन उमड़ा तन उमड़ा मचला ॥। 


राजा पीते थे रूप सोम। 
मद में कम्पित था रोम रोम ॥ 
उपवन के पत्ते हिलते थे। 
कलियों से भौरे मिलते थे॥ 


संगम करते थे कमल ताल। 
तन पर बिखरे थे स्वर्ण बाल ॥ 
वह रात बड़ी ही प्यासी थी । 
गाथा है बात जरासी थी ॥ 


से भीग गई सजला। 
मत उमड़ा तन उमड़ा मचला ॥ 


तन पर चलते थे पुष्प वाण। 
रस गन्ध उड़ाती रूप प्राण ॥ 
सीने पर वात चक्र सा था। 
सीधा 'सिद्धार्थी वक्र सा था ॥ 


बुझवुभकर आगसुलगती थी । 
उलभन में प्रिया उलकती थी ॥॥ 
भोली अवोध को बोध हुआ । 
कुछ खट्टा मीठा क्रोध हुआ ॥ 


नारी ने सीखी नयी कला। 
सन उसड़ा तन उमड़ा मचला ॥ 


प्रियतम! यह शोध अनोखा है । 
राजा! यह अ्रद्भुत धोखा है।॥ 
प्रिय प्यास बढ़ा डाली तुमने । 
डाली लूटी माली तुमने ॥ 


_ रस भीगी कविता गूंज उठी । 
लुटती थी नूतन लुटी लुटी ॥ 
जीती थी कलिका मरी मरी । 
रीती थी गगरी भरी भरी।। 


ही] 


प्रिय! प्यास काम की बड़ी बला । 


सन उमड़ा तन उमड़ा मचला ॥ 


गोरी सूरत हो गई लाल। 
मन की मछली पर पड़ा जाल ॥ 
कुछ पता जोश में रहा नहीं । 
था हाथ कहीं तो पाँव कहीं ॥ 


मन चलता था तन चलता था । 
दीपक से दीपक जलता था ॥ 
सहसा गति में भ्रवरोध हुआ । 
कुछ मिचलाया सा बोध हुआ ॥। 


मीठा रस खट्टे में बदला। 
मत्त उमड़ा तन उमड़ा मचला ॥ 


चंचलता कुछ गम्भीर हुई। 
हो गई नवेली छुई मुई॥ 
मन में मर्यादा सी आई। 
हर ओर उजाली सी छाई॥ 


की की 
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'त्रिशला' को थी अनुभूति नई । 
वह रात वात में बीत गई॥ 
प्रात: प्रसाद लेकर झ्ाया। 
सूरज ने सोना बरसाया॥ 


प्यासी चाहों से पुण्य फला। 


मन उमड़ा तन उमड़ा मचला ॥। 


प्रियकारिणी 'त्रिशला' प्रिया, 
कुछ उवकियाँ. आने लगीं, 
कुछ झुक गईं कुछ तन गईं, 
पूजा सफल करने लगीं, 


एकान्त में कुछ गुनगुना, 
बातें कहीं कुछ और थीं, 
वह जूगनुओं से बोलती, 
चन्दा ! खिलौना बन सुधा, 
सुन्दर भविष्यत की किरण, 
सोना उगल गाने लगी, 
रोगी दुखी अच्छे हुए, 
दुग दीप “त्रिशला' भावना, 


कभी कभी तो 
बन 


ग्राते हैं 


जाती 
कभी कभी तो काम 


चुग इमलियाँ खाने लंगीं। 
जम्भाइयाँ. आने लगीं ॥ 
कुछ भर गईं रस पृतियाँ। 
तीथंकरों की मूृत्तियाँ॥ 


सीने लगी बुनने लगी। 
वह लोरियाँ सुनने लगी !॥ 

हती खिलाना लाल को । 
सुख पा पिलाना लाल को ॥॥ 


हर फूल पर ग्राशा बनी । 
फूली फली खेती घनी ॥ 
रीते कुएँ भरने लगे। 
नित आरती करने लगे॥ 


वासना, 
वरदान | 


रे, 
भसगवात ॥। 


कभी कभी सौन्दर्य से, 


ग्राता सत्य. स्वरूप । 
ऐसे भी झाते चरण, 
भरते खाली कूप ॥ 


कि मा कक शा की 
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कभी कभी तो प्यास से, 


पैदा होता नीर। 
गंगा लाता भूमि पर, 

कोई पर्वत चीर॥ 
इच्छा से संकल्प से, 


मिल जाते भगवान। 
बिना भाव के भक्ति कब ? 
बिना धर्म कब ज्ञान ।॥ 


बिना चाव के प्यार क्‍या ? 
बिता प्यार क्‍या सार? 
प्यार सृष्टि का मित्र है, 
बढ़ता जाये प्यार॥ 


फल की गआआराशा में था माली । 
आयेगी ऐसी उजियाली ॥ 
झा गई भ्रूप के चावों में । 
आ गया रूप के भावों में |। 


आइचर्य अनोखा बोल' उठा। 
ब्रह्मा का यश भूगोल उठा ॥ 
भय के बादल फट जाते थे । 
सत्यों के भरने आते थे ॥ 


वह अद्भुत स्वप्नों में घूमी । 
सुन्दर शुभ शकुनों में कूमी ॥। 


डाली बौरों से भुकी हुई, 
सारा जग ज्योतिर्मय होगा, 
आशा विश्वास और श्रद्धा, 
तीर्थंकर का आलोक उत्तर, 
त्रिशला' की अद्भुत आँखों में, 
त्रिशला' के मन्त्रों से स्वर में, 
त्रिशला' के दर्शन करने से, 
“त्रिशला' की वाणी से भू पर, 


'त्रिशला' जब एक रात सोयी, 
प्रातः: तक प्रियकारिणी प्रभा, 


हाथी आ चार दाँत वाला, 
वह हाथी उन्नत हाथी था, 
देखा फिर बैल सफेद एक, 
भूखों को रोटी देता था, 
फिर श्री लक्ष्मी प्रत्यक्ष हुई, 
मानो आगच्तुक राजा का, 


त्रिशला' के पग छू चला गया। 
उस हाथी का था रूप नया ॥॥ 
प्रत्यक्ष धर्म का कर्म रूप । 
मानो धरती का श्रमिक भूप ॥ 
“'त्रिशला' के सिर पर मुकुट धरा। 
अभिषेक किया आनन्द भरा ॥ 
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फिर एक उछलता हुआ सिंह, 
दो कमल भंग से दूध चुवा, 
पहनाई दिव्य देवियों ने, 
भर गईं रक्त में पूर्ण सुरभि, 
देखे उदस्त शशि सूर्य तूये, 
दो घंटे और सरोवर में, 
देखा समुद्र देखा विमान, 
थी आग, धुवाँ था कहीं नहीं, 


चन्दा मामा छूता देखा। 
खिच गई वीरता की रेखा ॥ 
सुन्दर मदार की मालाएँ। 
सुरभित आलोकित वालाएँ ॥ 
मछलियाँ दूगों में दो भलकीं । 
कल कल करतीं लहरें ललकीं ॥। 
सिहासव नाग भवन देखा ॥। 
रत्नागर में थी गति रेखा। 


जागरूक 'प्रियकारिणी',, देख रही थी स्वप्न । 
सोलह स्वप्नों में मिले, सब तीर्थों के रत्न ॥ 
स्वप्तमयी 'प्रियकारिणी', बनी ज्ञान की मूर्ति । 
जागी लगी विचारने, क्‍या लक्षण क्या पूति ? 
देख प्रिया को सोचते, बोल उठे सिद्धार्थ । 
आँखों में लाखों कथा, पूजा आज यथार्थ ॥ 
बहुत बहुत खुश दीखतीं, बोलो क्या है वात ? 
रात करोड़ों रंग के, मुँहपर थे जलजात ॥ 
तिशला | तुम सोती रहीं, मैंने देखे रूप । 
सब रातों का चाँद था, तेरा रूप अनूप ॥ 
मुस्काई “प्रियकारिणी', बोली देखे स्वप्न। 
श्वासों में वे स्वप्न हैं, श्राँखों में वे रत्न ॥ 
कहो कहो मृगलोचनी, क्‍या क्‍या देखे स्वप्त ? 
क्या क्या सुख तुमने लिये, क्या क्‍या पाये रत्न ? 
“त्रिशला' ने प्रिय से कहे, सारे सोलह स्वप्न। 
नाच उठे सिद्धार्थ! सुन, कहा प्राप्त सब रत्त ॥ 
स्वप्न मूर्तियाँ दे गईं, रात हमें यह ज्ञान । 
तशला' तेरी कोख में, तीर्थकर भगवान ॥ 
ब्रिशला' ! तेरे दूगों में, धर्मंवीर की ज्योति । 
जग में होगी अवतरित, कर्मवीर की ज्योति !॥ 





राज्यों से अचित सुवन, होगा वीर अजेय | 
तेरे मेरे पुत्र के, यहाँ वहाँ गुण गेय ॥ 
पुत्र यशस्वी गुणी गुरु, नीर क्षीर वरदान। 
'त्रिशला' ! तेरी कोख में, सुभित हैं भगवान।॥ 


नष्ट करेगा मोह मद, धन्य हमारे भाग। 
उदित करेगा ज्ञान रवि, धो देगा सब दाग ।॥ 


पुत्र हमारा रत्न त्रय, सुख अनन्त श्री सार। 
सुन्दरतम ध्यानी धरुण, अम्मृत कुंड जलधार ॥ 


होगा सिन्धु अथाह सुत, ज्ञानवान धनवान। 
अ्प्रमेय अद्भुत शिवम्‌, सुख देगी सन्‍्तान॥ 


प्रिये बहाना पेट का, सुत हित सजा विमान । 
चढ़ विमान पर स्व से, झायेंगे भगवान ॥ 


शुभे ! जन्म की ज्योति से, तीर्थ बनेगा गेह। 
'त्रिशला' ! तेरी गोद में, लेगा जन्म विदेह॥ 


मानवीय ग्रुरु गुणों से, पूर्ण पुत्र सर्वज्ञ। 
जग में करने ञ्रा रहा, जीवन के सब यज्ञ ॥ 
बिना धुए की आग का, मैं समभा यह अर्थ । 
कर्मों का क्षय करेगा, तेरा पुत्र समथे॥ 


शुभ शकुन हुए सुरभित समीर, सौरभ विखेरता बह निकला । 
जीवन के सुन्दर सत्यों का, इतिहास सुनाता था पिछला ॥ 
ग्रानन्द वबरसता था ऐसे, जैसे मन चाहा आता हो। 
ऐसे गाता था पवन भूम, जैसे 'कवीर' तब गाता हो ॥ 


निर्मल अम्बर सुन्दर समीर, फला बसन्‍्त बन वागों में। 
मंगल ध्वनियाँ मनहर बाजे, पक्षी गाते सब रागों में ॥ 
तक्षत्र सभी अनुकूल हुए, शुभ घड़ियों की आ गई घड़ी । 
उस क्षण की पूजा करने को, सिद्धियाँ खड़ीं थी बड़ी बड़ी ॥ 
जन्‍म ज्योति. 
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चन्द्रमा फाल्गुती रेखा पर, चमका सूरज के तप जेसा। 
जैसा त्रयोदशी को शशि था, हमने न कभी देखा ऐसा ॥ 
वह सोम चैत्र शुक्ला का था, वह घड़ी ज्योति की भाषा थी । 
वह था मुह्॒तें सब धर्मों का, वह गति जग की अभिलाषा थी ।। 


गा उठी धरा गा उठा गगन, तीर्थंकर श्रानें. वाले हैं। 
वह ज्योति जन्म जल्दी लेगी, हम दर्शन पाने वाले हैं॥ 
रत्नों ने वरस वरस गाया, यह युग यह जग है धन्य धन्य । 
जो ज्योति जन्म ले आयेगी, वह है अनन्त वह है अनन्य ॥॥ 


वैशाली में दीवाली थी, लद गये वृक्ष फल फूलों से। 
वालक भर भर कर लाते थे, मोती कुंडों के कूलों से ॥ 
दृग गिराहीन गूंगे मधुकर, रस लेते थे कहते कैसे ? 
जो वसुकुंड में सुख देखे, न अ्रभी तक फिर वैसे॥ 
श्रवतीर्ण हुई वह दिव्य ज्योति, जो युग युग के तम पर प्रकाश ! 
घर घर में थे आाह्वाद नये, घर घर में घन घर घर प्रकाश ॥ 
वह प्रकट हुआ जो धरा बना, वह प्रकट हुआ जो गगन बना । 
वह श्राया जो ब्रह्माण्ड ईश, 'त्रिशला' ने अमर सपुत जना ॥ 


जननी मुस्काती रही, खिले जन्म से फूल। 
प्रसव वेदना का कहीं, चुभा न कोई शूल ॥ 
दिव्य ज्योति सम्भूत सुत, अद्भुत अनुपम रूप । 
सुखी राजमाता हुई, सुखी हुए सब भूप॥ 
कुंड ग्राम कोल्‍लाग' में, 'वासु कुंड' के पास। 
जन्म हुआ था वीर का, फैला पूर्ण प्रकाश ॥ 
ज्ञातकूल में वीर वर, वैशालिय अवतीण्ण। 
अणु अणु कण कण में हुई, सुरभित ज्योति विकीर्ण ॥। 
व्याप्त हुए संसार में, वणिय ग्राम के गीत । 
गीत गीत में मुखर थी, मानवता की जीत ॥। 
ऋतुएं निर्मल हो गईं, बाबा बने 'सवार्थ। 
दादी श्री थीं श्रीमती, उदित हुआ परमार्थ ॥ 





वीरायन 


ब-> ७० ५०५ ५त3ध 332 ४८ ५त ५ध ४८ ५ 


द्द्‌ 


घन्य धन्य 'सिद्धार्थ' ने, 
याचक दाता बन गये, बरसा ऐसा मेह ॥ 
भू पर भरे कुबेर ने, रत्नों के भंडार। 
मित्र! मोतियों के लगे, घर घर में अम्बार ॥ 
महिमा चौथे काल की, कृत युग के आभास | 
तीर्थंकर के जन्म से, बुझी भूमि की प्यास ॥ 
रत्न लुटाग्रे सिन्चु ने, हुआ ताथ कुल हंस। 
इच्छवाकु के वंश में, हुआ वंश अवतंस ॥ 
जननी तिशला धन्य है, गोदी में भगवान । 
भारत माता धन्य है, जन्मा सिंह महान ॥ 
वीतराग शिशु को नमन, जय जय 'ब्िशला' भक्ति । 
धरती माँ की शक्ति है, माता ! तेरी शक्ति॥ 


पाया पुत्र विदेह। 


पत्रिशला' ने भारत माँ वनकर, 
मन में लहरें जग में लहरें, 
अंमरों से भरे फूल नाचे, 
जन्मोत्सव में सुख वर्षा थी, 


घर में उत्सव वाहर उत्सव, 
कुछ ऐसा अद्भुत रंग उड़ा, 
जितने त शलभ तारे उतने, 
शिशु पर न्‍्यौछावर होने को, 
तिशलानन्दन के दर्शन को, 
'सिद्धार्थ' सुबन के वन्दन को, 
दर्शन को जन सागर उमड़ा, 
आँसू गीतों में वदल गये, 
भारत का कण कण बोल उठा, 
जिसमें हिम की शीतलता हो, 
जो पशु वल पर अंकुश अजेय, 
रीता न रहा कोई दीपक, 


शिशु गोद खिलाया दृथ पिला। 
हर प्राणी को आनन्द मिला !। 
सुरवालाएँ तितलियाँ. बनीं । 
बनन्‍्दी छूटे, थी खुशी घनी ॥ 


उत्सव थे धरती अम्बर में। 
खिल गईं उजाली घर घर में ॥ 
उत्सव उत्सव में दीप जले। 
सजकर इच्द्राणी इन्द्र चले॥ 
घरणेन्द्र चले देवेन्द्र चले। 
घरती अम्बर में दीप जले॥ 
अभिनन्दत को आलोक चले। 
जाने कब कब के पुण्य फले ॥ 
यह जन्म सुक्ति का उजियाला । 
ऐसी भी होती है ज्वाला ॥॥ 
झवतीर्ण हुआ वह वलशाली । 
रीति न रही कोई थाली ॥ 


दिनमान भाल पर था शिश्वु के, गालों पर चाँद खिलोना था। 
करते थे सिंह प्रणाम जिसे, वह शिशु ऐसा मृग छौना था ॥ 
मलमूृत्र रहित था देह दिव्य, तन पर न पसीना आता था। 
था दूधामृत सा रक्त माँस, हँस हँस सौरभ वरसाता था।॥ 


एक सौ आठ शुभ लक्षण से, सुन्दर शरीर सुरभित मन था। 
अद्भुत दाता अद्भुत वक्ता, गम्भीर धीर जन्मा जन था।। 
जन्मा था वृषनाराज वज्य, जन्मीं विशेषताएँ. सारी। 
उल्लास अनोखा था सव में, उत्सव में भीड़ लगी भारी ॥ 


झा इन्द्राणी इन्द्र ने, लिया गोद में लाल। 
रत्नों की वर्षा हुई, भरे सभी के थाल॥ 
आये योगी सन्‍त जन, भ्राये सिद्ध महान। 
गोदी के भगवान में, मुनियों का था ध्यान ॥ 
आये आर्य अ्रनार्य चर, आये सुर गन्धवें। 
ऐसा सम्मेलन हुआ, धर्म मिल गये सर्वे ॥ 
धर्म वृषभ पर शिव चढ़े, डाल गले में नाग। 
वेष बदल आनन्द में, सुनते थे सव राग ॥ 
लक्ष्मी दुर्गा शारदा, उमा भूमि के साथ। 
'त्रिशला' सुत को चूमतीं, पकड़ पकड़ कर हाथ ।। 
तिशलानन्दन देखकर, धरा रह गई मौन । 
मुस्कानें कहने लगीं, ऐसा होगा कौच ? 
रूप विष्णु जैसा सुखद, अंग अंग में तेज। 
रंग रंग में ज्योति थी, रंग रंग में तेज ॥ 
गणनायक शंकर खसुबन, गौरीपुत्र गणेश । 
वाँट रहे थे सिद्धियाँ, ज्योतिवन्त था देश ॥ 
तीर्थंकर को गोद ले, सुला पास शिशु एक। 
चले सुमेंझः शेल पर, करने को अभिषेक ॥ 
लिये गोद में वाल प्रभु, चले इन्द्र सुरराज। 
मानो सव कुछ मिल गया, इन्द्राणी को श्राज ॥ 





वीरायन 





हद 


रत्नमयी पांडुक शिला, अद्भुत जहाँ प्रकाश । 
मन्त्र अहिसा के वहाँ, भजते हैं वाताश ॥ 
इन्द्राणी ने चाव से लिया गोद में वीर। 
वोर शची के भअद्धू में, मिटी विश्व की पीर ॥ 


शची लाल के गाल से, उड़ा रही थी भृद्ध । 
गाल भाल पर भृमर थे, दुग पुतली के रज्भ ॥ 


बार बार क्‍यों पोंछती, शी ! लाल के गाल । 
पगली ! यह पानी नहीं, यह गहनों की भाल ॥ 


बालों पर बिजली नहीं, हो मत शची अचेत । 
कुंडल तेरे कान के, दमक रहे हैं श्वेत ॥ 


नजर न लग जाये कहीं, तिलक लगादे श्याम । 
मुँह पर मेरी पुतलियाँ, सदा श्याम सुखधाम॥ 


रत्त शिला पर इन्द्र ने, लगा पृज्य में ध्यात। 
सुरभित जल से तिलक कर, पूजे श्री भगवान्‌ ॥। 


सुरपति ने माला पहनाई, फिर कहा 'वीर' ! जय हो जय हो । 
ज्वाला जिसके तन पर जल है, तुम वह जय हो तुम वह लय हो ॥ 
जल तुमको गला न पायेगा, तुम शभ्राता हो तुम त्राता हो। 
तुम पिता भुवन भर के दाता, तुम हर अनाथ की माता हो ॥ 


सौधर्म इन्द्र लाये प्रकाश, कुछ चमत्कार ऐसा फैला । 
तन का न रहा कोई मैला, मन का न रहा कोई मैला॥ 
त्रिशला' ! यहतेराहोनहार, वीरों में महावीर होगा। 
यह पुण्य जुन्म जन्मान्तर का, वालक गम्भीर धीर होगा ॥ 


इसमें वे सब शुभ लक्षण हैं, जिनसे झागे शुभ शेष नहीं । 
यह जनन्‍्मोत्सव तीर्थंकर का, ये युगादित्व भगवान यहीं ॥ 
तीर्थंकर के पथ पर चलकर, नर नारायण बन जाता है। 
यह सत्र धर्मों का धर्मश्वर, यह सब धर्मों का दाता है॥ 


जन्म ज्योति 
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शिशु खेला शिशु के दाँतों से, हो गया उजाला यहाँ वहाँ। 
'सिद्धार्थ | तुम्हारा सुत सन्‍्मति, सत्यों का सतत प्रकाश यहाँ ।॥। 
यह वद्धमान यह ज्ञानवान, यह अद्भुत ईश्वर का स्वरूप । 
यह अपराजित यह सर्वाधिक, यह महाकूप यह महाभूप ॥| 


तीर्थंकर शिशु का अर्चन कर, वात्सल्यामृत का पान किया। 
बारी वारी राजाश्रों ने, शिशु की आँखों से अ्रमृत पिया ॥ 
 त्रिशला की गोदी से शिशु ले, इन्द्राणी ने मनुहार किया । 
फिर बड़े प्यार से 'त्रिशला' की, गोदी में उसका लाल दिया ॥ 


यह मेरा तेरा सुत 'त्रिशला' !, शिकश्षु पर न्‍्यौछावर हो बोली । 
रस ,और दूध से भीग गई, दोनों माताओ्ों की चोली ॥ 
लगता था स्वर्ग और धरती, हो गई एक उस क्षण रस से । 
यति में गति थी गति में लोरी, सुख वढ़ा समन्वय के यश से ॥ 


सोजा लाल! रात यह प्यारी । 
गाने लगी चाँदनी न्यारी ॥ 


सोजा सुबह खिलौना दूँगी। 
सोने का मृग छौना दूंगी।॥ 
दूंगी मिसरी और मलाई। 
थपकी दे दे लोरी गाई॥ 


दूंगी तुके मिठाई सारी। 
सोजा लाल रात यह प्यारी ॥ 


सोजा सोजा राजा बेटे! 
माँ गाती थी लेटे लेटे ॥ 
सोजा सुबह परी आयेगी। 
तेरे लिए चाँद लायेगी॥ 


सोजा मैं तेरे से हारी। 
सोजा लाल रात यह प्यारी ॥ 


वीरायन 
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सो मेरे अधघरों की भाषा। 
सो मेरी सुन्दर अभिलाषा॥ 
सो मेरी श्राँखों की बोली। 
सो मेरे भारत की रोली ॥ 


सोजा सोये सब नर नारी। 
सोजा लाल रात यह प्यारी ॥ 


सो सोने की चिड़िया दूँगी। 
गुड़डा दूंगी ग्रुड़िया लूंगी॥ 
झ्रगर न सोया तो क्‍या लेगा ? 
हँसता है कितना सुख देगा ? 
इन आँखों में दुनिया सारी। 
सोजा लाल रात्त यह प्यारी ॥ 
सोजा मुझे नींद आती है। 
तेरी नींद उड़ी जाती है।॥ 
सोजा इतिहासों की आशा। 
सोजा मानव की परिभाषा। ॥ 


तेरी नींद उड़ गई सारी। 
सोजा लाल रात यह प्यारी ॥ 


सोजा छुद्ध सिद्ध निर्मेल सुत । 
सो निलिप्त निरंजन संयुत ॥ 
सो सम्यक चरित्र जगन्नाता। 
गाती चूम चूम मुख माता ॥ 
निधियाँ पड़ों योद में सारी। 
सोजा लाल रात यह प्यारी ॥ 
लोरी प्रियंवदा ने गाई। 
किन्तु वीर को नींद न आई ॥ 
दुनिया सोई वोर न सोया। 
दुनिया रोई वीर न रोया॥। 


सुख से रात भर गई सारी । 
सोजा लाल रात यह प्यारी ॥। 


शिशु ने चन्दा से सुधा पिया, तारों ने फूलों को चूमा। 
त्रिशला' माता के तन मन में, कुछ अद्भूत चमत्कार घूमा ॥| 
जितना न किसी को कभी मिला, माँ को इतना आनन्द मिला । 
जैसा न कभी भी कहीं खिला, गोदी में ऐसा फूल खिला ॥। 


देवों में मानव को पूजा, उत्थान धरा का वीर हुआ । 
धरती पर अद्भुत वीर हुआ, अम्वर में अ्रदुभुत धीर हुआ ।। 
“शिशुं प्र बरसाते हुए फूल, सुर देवलोक को चले गये। 
अवतीर्ण वीर अतिवीर हुए, प्रतिदिव उत्सव थे नये नये ॥॥ 


दुदुभी बजाते आये थे, दुन्दुभी बजाते चले गये। 
जयकारे गाते आये थे, जयकारे गाते चले गये ॥। 
आनन्द मनाने आये थे, आनन्द मनाते चले गये। 
सुर सोने जैसे आये थे, पारस बन गाते चले गये॥ 


तन की जय पर मन की जय थी, लोहे पर फूलों की जय थी। 
जय महावीर जय महावीर, सुरपति नरपतियों की लय थी ॥॥ 
जय बोल उठे खग कुल तरु कुल, जय बोल उठे जलचर थलचर। 
जय बोल उठे फूलों के स्वर, जय बोल उठे दीपों के स्वर ॥ 


जय हो जय हो जय हो जय हो, इतिहासों की वाणी बोली । 
भगवान वीर को अरुणाई, स्वणिम अम्बर सुन्दर रोली ॥। 
भर भर करते भरने वोले, आलोक पुंज अम्बर की जय। 
कलकल करती नदियाँ बोलीं, लहरों में तीर्थकर की लय ॥। 


हिमगिरि की ऊँचाई बोली, वे पग ऊँचे मेरे सिर से। 
सागर की गहराई बोली, गम्भीर धीर अभ्ाया फिर से ॥ 
जल बोल उठा ज्वाला वोली, सदगुरु सूरत वन जाते हैं। 
पृथ्वी की गरिमा ने गाया, तीर्थकर रोज न श्राते हैं।। 





वीरायन 
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नमः तीर्थंकर वीर अजेय ! 
नमः युग युग के अदभुत श्रेय ! 


नमः वेशालिय माँ के मान ! 
नम: त्रिशलानन्दन भगवान ! 
नमन देवों के देव विदेह ! 
नमन सन्‍्मत्ति तुम सबके गेह ! 


वीर! तुम हो हम सबके प्रेय। 
नमः तीर्थंकर वीर अजैय ! 


नमन सिद्धार्थ सुबन श्री वीर ! 
नमः धरती माता के धीर ! 
धन्य है महावीर का ज्ञान। 
हमारे तीर्थंकर भगवान ॥। 


जिनेश्वर जेंस धर्म के देय । 
नमः तीर्थंकर वीर अजेय ! 


वीर वेशालिक वर सद्भ्रन्थ । 
त्तमन लो जैन धर्म के पन्थ ॥ 
हमारे वद्धंमान अतिवीर। 
वीर तुम महावीर गम्भीर ॥ 


तुम्हारा शब्द शब्द है गेय। 
नमः तीर्थंकर वीर अजेय ! 


नाथ कुल नन्‍्दन की जय कहो । 
धरा पर गंगा बन कर बहो ॥। 
दयामय दाता वीर विछेद । 
सीप में मोती तप का स्वेद ॥। 


जगत के नाथ काव्य के श्रेय ! 
नमः तीर्थंकर वीर अजेय ! 


बन्ज्लिल लिन लत मत लीन 


. जन्म ज्योति 
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भारतमाता ने तिलक किया, आरती उत्तारी ग्रामों ने। 
उद्धार कर दिया दुनिया का, भगवान तुम्हारे नामों ने ॥ 
जो दीप धर्म के जलते हैं, प्रभु ! उनमें नेह नाम का है। 
भगवान नाम का भजन करो, यह मेला सुबह शाम का है ॥| 
युग बीत गये वे चले गये, पर गया धरा से नाम नहीं । 
जिनकी वाणी पर नाम नहीं, मिलता उनको आराम नहीं ।। 
जो आये आकर चले गये, रहते हैं वे भगवान यहीं । 
जब तक न नाम तव तक अवोध, गण बिना नाम पहचान कहीं 


लोहा सोना वन जाता है, यह महिमा वीर नाम की है । 
यह गुथी हुई है नामों से, यह माला वड़े काम की है ॥ 
श्रद्धा वन्‍्धन से मुक्त हुई, मिल गये चरण उद्धार हुआ। 
चन्दना सदृश कविता श्री को, मिल गई मुक्ति सत्कार हुआ ।। 
जब नाम भजा गृणवान हुए, लाखों कारा से मुक्त हुए। 
यह महिमा नाम और गूण की, हम मुक्त हुए संयुक्त हुए ॥ 
कितनी ही दुखी “चन्दनाएँ, ले नाम और गुण हुईं सुखी । 
जव जब न नाम रहता मुँह में, तव तव होता है जीव दुखी ।। 
जव नाम लिया तव ध्यान हुआ, पहचान लिया मन भाये को । 


जब ध्यान किया तो जान लिया, पूजा, आँखों में आये को ॥ 
जो मुक्त हुई अंग्रेजों से, वह नाम वीर का गाती है | 
चन्दना वनी भारतमाता, जन्मोत्सव दिवस मनाती है ।। 
इस युग में महावीर स्वामी, गाँधी जी के मूंह से वोले । 
वेड़ियाँ अहिसा से काठीं, भारत माँ के बन्धन खोले ।। 
वह धर्म नहीं जो भंगुर हो, वह राग नहीं जो सदा नहीं । 
जन्मे सुन्दर जन्मे महान, पर जन्‍्मी ऐसी अदा नहीं ॥। 


त्रिशला' माँ की गोंद में, सिद्ध सात का अंक | 
ब्रह्मरंत्र में अमृत घट, उज्ज्वल वीर मयंक ॥। 
महाकालनिधि कालनिधि, पिंगलनिधि भरपूर। 
सर्व रत्त निधि पद्मनिधि, कव कविता से दूर॥ 


ब्न्ल्ल््ल्ल्ल्िज जज 5 


वीरायन 
की कक 8 की आय 


श्णद 


प्राप्त मागवक निधि अतुल, प्राप्त शंखनिधि मित्र । 
मिली पाण्ड्‌ निधि सभी को, शिश्षु श्री बड़ी विचित्र ॥ 
प्राप्त हुई चैसयें निधि, नौ निधियाँ सुख ज्ञान । 
जल अथाह नौका चली, माँफी ज्ञान महान ॥। 


शिशु कभी गोद में हँसता था, गोदी से कभी निकलता था। 
ऊपर को कभी उछलता था, शोेया से कभी फिसलता था ॥ 
जो आती वह शिज्ु को लेती, हर माता को सुख देता था। 
वह सुधा सभी को देता था, वह भेंट प्रेम की लेता था ॥ 


मैं लगी पहले मैं लूगो, शिशु सवकी गोदी का घन था । 
वह सब जीवों का जीवन था, सव जीवों का उसमें मन था ॥ 
जिसकी गोदी में वीर गया, वह गोद भर गई गीतों से । 
जिसने भी शिशु का बदन छुवा, वह हाथ भर गया जीतों से 0॥ 


जिसने माथे को चूम लिया, उस जन का भाग्य महान बना । 
जो चला 'सुदामा वहाँ गया, वह निर्धत से धतवान बना ॥ 
जिन आँखों ने वे दूग देखे, उनकी न कभी भी ज्योति गई। 
जिन कानों ने वे बोल सुने, वे कविता देते नई नई॥ 


वे इन्द्र धनुष से गाल देख, तितलियाँ रँगी प्यारी प्यारी। 
तितलियाँ सुनहरी रंगों की, फूलों पर हैं न्यारी न्‍्यारी ॥ 
वह फूल अनोखा गोदी का, वह फूल अनोखा डाली का । 
हर गोदी स्वागत करती थी, उपवन उपवन के माली का ॥ 


शिशु मुकुल शीश का मुकुट मित्र, शिशु चाँद खिलौना शिशुद्यों का । 
वह वीर कल्पतरु था सब का, वह शिशु मृगछोना शिक्षुओ्ों का।। 
शिशु के खेलों में 'प्रियंबदा', खाना पीना सब भूल गई। 
सेविका लोरियाँ गाती थी, लोरियाँ सुनाती नई नई॥ 
पंखा भलती थी प्राँंखों से, आँखों में उसे सुलाती थी। 
ग्रांखों से मोटे देती थी, आँखों से उसे भझूलाती थी॥ 
आँखों से वातें करती थी, झञ्राँखों से उसे खिलाती थी। 
आँखों के दीप जलाती थी, अ्रांखों में उसे हिलातो थी 0 





जन्म ज्योति 
का औ आ  ऑश 


श्ण्थ्‌ 














आँखों में बस गया है, 
शिशु सिंह वीर प्यारा । 

आँखों की पुतलियों में, 
संसार है हमारा ॥ 


आँखों की रोशनी है, 
“त्रिशला' कुमार मेरा । 
तिथियों में पूणिमा है, 
यह विश्व का सबेरा ॥ 


आँखों का रूप धन है, 
ऐसा हुआ न होगा। 
प्यासा नहीं है कोई? 
ऐसा कुझा न होगा ॥ 


तारों में वीर श्रुव है, 
शिद्यु सत्य का सहारा। 
आँखों में वस गया है, 
शिशु सिंह वीर प्यारा ॥ 
आँखों का यह कमल है, 
आदित्य इत्र में है। 
श्रांखों की यह कला है, 
हर गन्ध मित्र में है ।॥। 
आँखों में ये नयन हैं 
ये गीत मित्र के हैं। 
प्राणों में ये पवन हैं 
ये स्वर पवित्र के हैं।। 


श्रांखों का देवता है, 
यह सत्य का सहारा। 

आँखों में वस गया है, 
शिक्षु सिंह वीर प्यारा ॥ 





बवीरायन 
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आँखों से बोलता है, 

यह रूप का बतासा। 
ग्रांखों को खोलता है, 

यह बाल विभु जरासा ॥ 
आँखों में गा रहा है, 

आदश्श की कथाएँ। 
आँखों से शान्‍्त करता, 

विष से भरी प्रथाएँ॥। 


तीर्थकथरों की भाषा, 
यह मुक्त धन हमारा। 
आँखों में बस गया, 
शिशु सिंह वीर प्यारा ॥ 


शिशु धीरे धीरे मुस्काया, विजली खिल गई चाँदनी पर । 
चन्दा में ज्योत्स्ता सिमट गई, भर गये ज्योति से सब के घर ॥ 
शिशु निष्कलंक मुझ में स्याही, कह चूमा भाल कलाधर ने । 
विद्युत से मुख पर डाल लिये, माता के वाल कलाधर ने ॥ 


बोली शिशु की मुस्कान मधुर, सब के कलंक मैं थो दूँगी। 
शिशु के अन्तर की गंगा से, माथों को स्याही खो दूँगी।। 
यह गंगा धर्म भगीरथ की, मुस्कान जिसे तुम जान रहे । 
यह साध्य साधनाश्रों का है, लिखनेवालो! यह ध्यान रहे ॥ 


पग छूकर नवधा ने गाया, सिद्धेश्वर शिशु भोला प्यारा । 
धरती ने खिला खिला गया, शिशु है दुलार मेरा सारा॥ 
माँ देख देख खुश होती थी, जग देख देख सुख पाता था। 
जब मोह घेरता था माँ को, शिशु सम्यक चक्ष्‌ चलाता था ॥ 
कहती थी त्रिशला पियंवदे! यह अद्भुत और अनोखा है। 
यह जब गोदी में होता है, मन कहता है जग धोखा है ॥ 
हँसता है मेरी बातों पर, वेरागी मुझे बनाता है। 
आँखों से बातें करता है, आँखों से ज्ञान वताता है॥ 


जन्म ज्योति 
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ले इसको गोदी में तू ले, यह मुझे न करदे सनन्‍्यासी । 
यह मुभको वहुत हँसता है, तू इसको वश में कर दासी ! 
मुख चूम चूम रस पीती हूँ, पर मैं हूँ प्यासी की प्यासी । 
भंगला न पहनता है सुभसे, तू कगला पहना दे दासी ! 


त्रिशला' माता ने दृग तारा, दे दिया गोद में दासी की। 
पर प्यास वुझाता रहा वीर, आँखों से माता प्यासी की ॥ 
भगला पहनाया दासी ने, झंगला तन पर से फिसल गया। 
भगला फिसला सुन्दर तन से, या शिशु कगले से निकल गया ॥॥ 


दिशायें वस्त्र हैं दिग्वस्त्र पहने हैं। 
घरोहर हैं यहाँ हम सव न रहने हैं ॥। 
त्वचा के वस्त्र तन पर पहच कर आया । 
ते लाया वस्त्र आया धर्म धन लाया ॥ 
न पेड़ों को किसी ने वस्त्र पहनाये। 
न कपड़े पहन कर पक्षी यहाँ आये।॥। 
देह पर भावना के भव्य गहने हैं। 
दिशायें वस्त्र हैं दिग्वस्त्र पहने हैं।। 
घरा ने घूलि के ये वस्त्र पहने हैं। 
भ्रूमि को हर दिशा के फूल गहने हैं ॥ 
दिगम्वर नभ दिगम्वर रवि दिगम्बर घन । 
दिगम्बर गौर से देखो सभी के मन ॥ 
हमारे वस्त्र स्वर सिद्धान्त गहने हैं। 
दिशायें वस्त्र हैं दिग्वस्त्र पहने हैं।॥। 
ढका तन नग्न मन नंगी दिशाएँ हैं। 
नशे में नग्न जग नंगी निशाएँ हैं ॥ 
यहाँ पर रूप धन नीलाम होते थे । 
यहाँ पर जिन्दगी के दाम होते थे ॥ 
चिता पर रेशमी कपड़े न रहने हैं। 
दिशायें वस्त्र हैं दिग्वस्त्र पहने हैं।। 


वीरायन 


आम का कर 


श्ण्प 


बड़े बेशर्म वे जो वेचते बेटे। 
बड़े बेशर्म वे जो खा रहे लेटे॥ 
तन उनको लाज है जो ले रहे रिश्वत । 
न उनको झमं है जो दे रहे रिश्वत ॥ 
मुझे रोते दूगों के बोल कहने हैं। 
दिशायें वस्त्र हैं दिग्वस्त्र पहने हैं॥ 
दिगम्बर चाँद तारे मौन गाते हैं। 
दिगम्बर सिन्धु मथ ऋषि रत्न लाते हैं ॥। 
दिगम्बर देह में शिव साधु रहते हैं। 
दिगम्बर [वीर को भगवान कहते हैं॥ 
गले के गीत के भगवान गहने हैं। 
दिशायें वस्त्र हैं दिग्वस्त्र पहने हैं॥ 


बन्‍ीििध जिम जी3 धीरज * 
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वीरायन 
१६१० 


बालोत्पल 


बालारुण की रश्मियाँ, खेल खिल रहे फूल। 
एक फूल ऐसा खिला, रही न कोई भूल ॥ 
सत्य अहिंसा से प्रकट, वालवीर भगवान ! 
ज्योति दान दो मित्र को, तपता दीपक जान॥ 
राजाओं की मुकुट मणि, ऋषि मुनियों के ध्यान । 
मेरी हर पीड़ा हरो, महावीर भगवान ! 
गुरु हैं नवधा भक्ति के, नाम भिन्न गुण एक। 
महावीर हनुमान दो, एक गीत दो ठेक॥ 
ज्ञान धर्म श्ाइवत विधा, उत्थानों का सूल। 
खिला रहे मत बाग में, सदा धर्म का फूल॥ 
एक धर्म के अंग हैं, सारे धर्म शअनेक। 
एक रूप में रूप सब, सव॒ रूपों में एक ॥ 
आदर्शों का आदि है, धर्म दीप विख्यात । 
मानवता के धर्म में, सव धर्मों की बात॥ 
यह अथाह सागर महा, इसमें रत्न अनन्त । 
पाता है यह रत्न धन, कोई विरला सन्त ॥॥ 
सन्‍्मति! सन्‍्मति दो मुझे, दुश/ करो  अज्ञान। 
प्रभु! अपने उद्वोध के, दे दो मुभको गान ॥ 


श्रम के बिना न सुख यहाँ, धर्मडहीन जन दीन । 
सन्मति बिना न शान्ति है, मानव के ग्रुण तीन ॥ 





कर्म सृष्टि का सार है, 
मणि विषधर के शीश पर, 


पर उपकारी जीव जिन, 
महा प्रलय की वाढ़ में, 


प्राणी कीचड़ में सना, 
निर्मेल जल से धुल गया, 


पानत्ती पंके अथाह है, 


धर्म घरा की दटेक। 


श्रद्धा बिना विवेक ॥ 


दया धर्म के मूल। 
धर्म कर्म दो कूल॥ 
पंकिल जग जंजाल। 
शुद्ध हो गई खाल॥ 
तीर्थ राह है एक। 


देते गये विवेक ॥ 


बना पुजारी मित्र। 
महावीर के चित्र॥ 


तीर्थथर बढ़ते गये, 


कविता पूजा बन गई, 
शब्द शब्द के सुख बने, 


सिद्धार्थ सुवबन कुछ बड़ा हुआ, गोदी से भू पर खड़ा हुआ। 
माता की आँखों का तारा, आँगन का चन्दा बड़ा हुआ ॥ 
वह्‌ कभी बाग के फूलों में, फूलों के राजा सा खेला। 
त्रिशलानन्दन के श्रास पास, जुड़ता था बच्चों का मेला ॥ 


शोभा उससे वढ़ जाती थी। 
उन्नति ऊँची चढ़ जाती थी ॥। 
वह गाय वन गई कामधेनू । 
क्षीरोदधि झाठों याम घेनु ॥ 


वह वद्धमात था बच्चों की, 
ग्वनति न वहाँ टिक पाती थी, 
जो गाय पास आई उसके, 
जब चाहो जितना दूध दुहो, 


बढ़ गईं पिता की कीति खूब, 
खेतों में इतना नाज बढ़ा, 
ग्रौषधियों में वे तत्त्व बढ़े, 
सागर पग छूने को उमड़ा, 


दौलत बढ़ गई खजानों में । 
मस्ती आ गई जवानों में ॥ 
वृढ़े जवान वन भूम उठे। 
बादल चरणों को चूम उठे ॥ 


हर बालक में उत्साह बढ़ा, 
घर घर का अन्धकार भागा, 
ओऔचित्य. बढ़ा आनन्द बढ़ा, 
डायन अधियारी के सिर पर, 


हर गृरु का गौरव चमक उठा। 
सनन्‍्मति का सूरज दमक उठा ॥ 
बढ़ गई धर्म की उजियाली । 
चढ़ गई धर्म की उजियाली ॥ 
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बच्चों में वीर खेलता था, वच्चों को पाठ पढ़ाता था। 
त्रिशलाकुमार बचपन में ही, गुरुश्रों की वात बताता था॥ 
सुख में सत्यों में खेलों में, बच्चे अपना घर भूल गये। 
वह अमर ज्ञान का भूला था, वच्चे बूढ़े सब भूल गये ॥ 


वाग में भझूला पड़ा भूलो। 
प्यार के भौटे गगन छुलो ॥। 
धर्म का तरु ज्ञान की रस्सी । 
तोड़ दो अभिमान की रस्सी ॥। 
प्यार अपरिग्रह बुलाता है। 
सत्य का भूला भुलाता है ॥ 
सर्प है संसार मत भूलो। 
वाग में कूला पड़ा भूलो॥ 
पटरियाँ पावन कमल दल की | 
चातको! हो प्यासशुचि जल की | 
श्राविकायें सत्य की भाषा। 
ये अ्रहिसा हैं अमृत प्यासा ॥ 
दे रहीं भौंटे चरण छुलो। 
वाग में भूला पड़ा भूलो॥ 
साथ भूलो शान्ति पाग्नोगे। 
जिन्दगी की कान्ति पाग्नोगे ॥ 
वालकों के साथ भूलेंगे। 
ज्ञान का आकाश छूलेंगे॥ 
चार दिन का अ्ड़गड़ा भूलो । 
बाग में मझूला पड़ा भूलो॥ 


रस भरी वीर की बातें थीं, बोली थी अमृत धार जैसी । 
जेंसी ज्ञानी वातें करते, वह वातें करता था ऐसी॥ 
माँ मीठी वातें सुनने को, वालक को खीज रिभ्राती थी। 
सुत को गुरु मान चकित होती, जब सुत को ज्ञान सिखाती थी ॥ 





वीरायन 


फिट जज सकल हट लीड बल +क++ >१ ०० 


११२ 


यह वालक बड़ा हमारा है, माता सखियों से कहती थी। 
जब बालक मन्त्र बोलता था, मन मन में हँसती रहती थी ॥ 
कुछ मित्र वीर के एक रोज, आये, पूछा, है वीर कहाँ ? 
साँ बोली ऊपर वेठा है, जाओ ले आओो उसे यहाँ।॥ 
खेलो कूदो हिलमिल गाझो, एकान्‍्त योग कर चुका बहुत । 
दुनिया में उसे खींच लाझो, दुनिया से वबचकर लुका बहुत ॥ 
तुम उसके प्यारे सखा सभी, हिलमिल खेलो हँस हँस खेलो । 
लो फल खाओझ्ो, लो दूध पियो, लो किसमिस लो, बदाम ले लो ॥ 


बच्चे बोले, माँ खायेंगे, साथी को तले बुला लायें। 
साँ वीर मित्र सच्चा अपना, वह आजाये तब सब खायें ॥॥ 
खटखट भटपट सारे बच्चे, नीचे से चट ऊपर शओआये। 
सिद्धार्थ पिता मिल गये वहाँ, पर वीर न मित्रो ने पाये ।॥। 


पूछा राजा से वीर कहाँ, बोले नीचे, यह जीना है। 
त्तीचे ऊपर की एक राह, जब तक जीना है सीना है ॥ 
तीचे से ऊपर, ऊपर से, फिर मँकली मंजिल पर आये । 
बच्चे जिनको थे ढूँढ रहे, वे प्रभु पूजा करते पाये।॥ 


बच्चों की किलकारी सुनकर, उठ गये वीर फिर गले मिले। 
आझो आओ, आये आये, कहते कहते सब कमल खिले ॥ 
वोले बच्चे, नीचे माँ ने, जाओ ऊपर है वीर, कहा। 
हम ऊपर पहुँचे पिता मिले, जाओ नीचे है घीर, कहा ॥। 


वीर ! बताश्रो तोल कर, किसका कहना ठीक । 
कहा वीर ने सुनो सब, दृष्टि भेद से लीक ॥ 
आस पास तुम सब यहाँ, मेरे मित्र अनेक ? 
सोम सखा बेठा कहाँ, और कहाँ पर नेक ? 
कहो हर्ष ! बोलो सुमन ! दिशा बताओ मित्र ! 
उत्तर था, पूरब दिशा, था पश्चिम का चित्र ! 
समझे, मैं वेठा वहीं, एक जगह सब मित्र । 
प्रब पश्चिम दिशा में, दिशा एक दो चित्र ॥ 
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मित्र तुम्हारा एक हैं, अनेकान्त हैं रूप। 
सूरज नभ में दीखता, धरती पर है धूप ॥ 
बोध कराया वीर ने, दिया ज्ञान का दीप । 
श्रहि मुख में है वँद विष, मुक्ता की माँ सीप ॥ 
अर्थ यहाँ सन्दर्भ से, समय समय का भेद । 
कभी यहाँ पर हर्ष है, कभी यहाँ पर खेद ॥। 
आम एक गुण भेद से, खट्टा मीठा रूप। 
दाह भरी गर्मी भरी, ज्योति भरी है धूप ॥ 


बच्चे वोले प्रिय वीर कहो, ये रत्न कहाँ से लाये तुम ? 
भूरुओं जैसे तुम बोल रहे, क्‍या पुस्तक पढ़कर आये तुम ? 
क्या ज्ञान शास्त्र रट कर आये, या तुम धर्मों के इत्र मित्र ! 
प्रिय प्रतिभावान मित्र हो तुम, तुम हो जल धारा से पवित्र ॥ 


हम पढ़ते पढ़ते भी भूले, तुम विना पढ़े ही ज्ञान ग्रन्थ । 
सनन्‍्मति! तुम सरस्वती के मुख, तुम मानव के उत्थान ग्रन्थ ॥ 
तुम खेल खिलाया करो हमें, तुम पाठ पढ़ाया करो हमें ! 
दायें वायें आगे पीछे, तुम राह बताया करो हमें ॥ 


यह दुनिया टेड़ी मेढ़ी है, हम अ्रक्षर समझ नहीं पाते । 
पुस्तक बढ़ती ही जाती है, हम पढ़ते पढ़ते थक जाते ॥ 
हम शिष्य तुम्हारे बनते हैं, गुरुवर ! अब हमें पढ़ाओ तुम । 
हम करके याद सुना देंगे, प्रभु ! पहला पाठ पढ़ाओ तुम ॥॥ 
वालक गुरु महावीर वोले, सव णमोकार का जाप करो। 
पूजो परमेष्ठी पंच सूर्य, अपना जग का शअ्रज्ञान हरो॥ 
श्ररहंतो सिद्धों को प्रणाम, आचारयों से गुण लो पग छू । 
श्रद्धा दो पृज्य साधुश्रों को, तुम जय पाओशोगे पर नगर छू ॥। 
यह मन्त्र पाप के लिये आग, मंगल दाता है णमोकार। : 
जो शुद्धात्मा गुणवान ध्यान, वे परमेष्ठी संसार सार॥ 
सर्वज़् न जब तक सिद्ध विज्ञ, तव तक शरीर तब तक व्याधा। 
अरहंत सिद्ध परिपूर्ण शव्द, जिनको न यहाँ तन की बाघा ॥! 
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वालक बोले परमेष्ठी का, क्या अर्थ हमें गुर! समझकाओो ? 
गुरु वीर बालकों से बोले, यह पाठ प्रथम समभो आझो। 
प्रमेष्ठी में हैं पाँच रूप, अरहंत सिद्ध आचार्य साधु। 
परमेष्ठी उपाध्याय ज्ञानी, ये पंच रत्त हैं आये साथु ॥ 


जो अरहंत महान हैं 
वे आत्मा में पूर्ण है, 
वींतराग साधू सरल, 
मित्रो वे आचाये, जो, 
ज्ञान सिखाते साधु को, 
शुद्ध सूर्य वे सृष्टि के, 
वीत राग जो सन्त श्री, 
लिप्त न होना स्वाद में, 
सिद्ध शुद्ध सर्वज्ञ हैं, 
मित्र! सिद्ध के पणों में, 
हरे पराई पीर जो, 
मिलता जीवन ग्रन्थ से, 
तीन तरह के बुद्ध हैं, 
स्वयं बुद्ध बोधित अ्रपर, 
मित्रो ! इस संसार में, 
वे रत्नों के रूप हैं, 
निडर नेक समरस सजग, 
धीर वीर गम्भीर वे, 
उच्यम से उत्थान है, 
उद्यम बिना न जिन्दगी, 
उद्यम करता है पवन, 
ऊबड़ खाबड़ गत॑ं है, 
सत्य सर्वतोमुखी सुख, 
चन्दत वन मंगल भवन, 


देते ज्ञान विदेह। 
वे हैं सब के गेह॥ 
जिनका शुद्ध चरित्र। 
देते ज्ञान पवित्र ॥ 
उपाध्याय वे साधु। 
शुद्ध न्याय वे साधु ॥ 
शुद्ध साधु निलिप्त। 
मत होना विक्षिप्त ॥ 
मौन पूर्ण आनन्‍्द। 
हम तुम सब साननन्‍्द ॥ 
देश भक्त वह सन्‍्त। 
अदभुत ज्ञान अनन्त ॥ 
मित्रों ! समझो सार। 
इतर बुद्ध गुरु द्वार॥ 
मिट्टी सोना एक। 
जो मनुष्य हैं नेक ॥ 
शान्‍्त सरल चित धीर । 
कुएँ कुएँ के नीर॥ 
उद्यम करो अशेष। 
उद्यम विना न देश ॥ 
श्रम रत सूर्य महान। 
श्रम के बिना जहान ॥ 
सुख दाता करतार। 
सत्य सतत सरकार।॥। 
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संगति रखना साधु की, कल्पव॒क्ष. सत्संग | 
अभिमत फल दातार हैं, सत्संगति के रंग॥ 
जो कुसंग में फंस गया, उसे डस गया नाग। 
मरा नहीं ज़िन्दा नहीं, दाग दाग पर दाग।॥ 
क्रोध पाप का भूत है, कभी न करना क्रोध । 
सब से ऊंचा धर्म है, अपने मन का शोध ॥ 


शान्ति सुधा सन्‍्तोष में, असन्तोष में आाग। 
निकल रहे हैं बिलों से, असन्तोष के नाग॥। 


प्यास न बुझती आग से, आग फूस का बेर। 
ब्रह्मचर्य में भ्रमृत है, पड़े व उलटा पैर॥ 


खेर चाहते हो अगर, चाहो सव की खैर। 
खैर न उनकी मित्र है, बढ़ा रहे जो वबैर॥ 


विना कर्म इच्छा दुःखी, कदम कदम पर शुल। 
कम ज्ञान इच्छा जहाँ, वहाँ. सुखों के फूल ॥ 


देता था वालक वीर ज्ञान, सव सखा शान्ति से सुनते थे । 
आत्मा का ताना वाना था, जीवन की चादर बुनते थे ॥। 
सुनती थी माँ चुपके चुपके, वे गीत झान्त रस के प्यारे । 
खो गये ज्ञान की गीता में, “त्रिशला' की आँखों के तारे ।॥। 


रुक गईं गिरा माता चौंकी, मैं माँ हूँ ! माँ को वोध हुआ । 
माता 'त्रिशला की आँखों में, सहसा फिर लाल अ्वोध हुझा ॥। 
सामने वीर के आ वोली, गुरु जी बच्चों को पढ़ा चुके ? 
जितने वालक थे उन सब के, माँ के चरणों में शीश भूके | 


मुस्काया वीर, पूणिमा की- चाँदनी खिल गई सारे में। 
सत्यों की वाणी मुखर हुई, दृग तारों में पश्रुव तारे में ॥ 
माँ! आओ वेंठो सुनो शास्त्र, मैं मुनि की कहूँ कहानी माँ ! 
या ऋषभ देव की कथा कहूँ, अथवा वीरों का पानी माँ ! ! 





माँ बोली ज्ञानी बड़ा बना, 
श्री ऋषभनाथ श्री अजितनाथ, 
श्री ऋषभनाथ का चिह्न बेल, 
श्री पारवेनाथ का चिह्न, बोल ? 


माँ बोली तेरे साथी भी, 
सव नहीं किन्तु कुछ मेधावी, 
बोलो 'सुमेरु | क्‍या है निशान, 
बोलो क्या धर्म नाथ का है ? 


तृ तीर्थकर के चिह्न बता ? 
इनके निशान क्‍या तुझे पता ? 
श्री अजितनाथ का हाथी माँ ! 
मैं दूँ उत्तर, या साथी माँ? 


क्या सब के चिह्न बता देंगे। 
इतना तो ज्ञान पढ़ा देंगे॥ 
श्री पार्र्वताथ का ? सप॑ं वीर ! 
है 'बलञ्नदंड' क्‍या ठीक घीर ? 


सुनकर त्रिशलेश वहाँ आये, 
ये बालक होनहार अपने, 
प्रियतम ! मैं इनकी बातों में, 
बच्चों के मीठे गाजों में, 


बोले त्रिशला ! है चमत्कार। 
इनकी बातों में बड़ा सार॥ 
खो गई, काम सब भूल गई। 
मैं भूल गई, मैं फूल गई ॥ 


नहीं नहायी हूँ भ्रभी, 
काम करेगी सेविका, 
मैं रानी वह सेविका, 
शोभा देता है नहीं, 
जब तक अपने पर हैं, 
हाथ हाथ पर धर रहूँ, 
अपनी सेवा झ्राप कर, 
वे प्यासों के लिये हैं, 
मुझको सब सुख प्राप्त हैं 
भोजन देती साधु को, 
नाथ आपके साथ है, 
'कुंडलपुर' में प्राप्त हैं 
त्रिशला नवधा भक्ति थी, 


सुख देते थे सभी को, महावीर 


पड़े हुए सब काम। 


रानी ! कर झाराम ॥ 
उसका अपना काम। 
रानी को आराम ॥ 


जब तक अपने हाथ । 
यह न ठीक है नाथ ॥ 
जो हरते पर पीर। 
शुद्ध कुएँ के नीर॥ 
बहुत बड़ा सुख एक। 
ताथ हाथ से सेक ॥ 
कानन में भी राज। 
सुख के सारे साज ॥ 
सर्व सुखी सिद्धार्थ । 
परमार्थ ॥ 
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राजा बोले रानी वोलीं, श्राश्रो वच्चों ! कुछ खा पी लो ) 
गुरुजी ! श्राश्नो करलो अहार, आओो अ्रव चलकर खा भी लो ।। 
वच्चे वोले माता जी हम, गृरु जी को यहीं खिला देंगे। 
गुरुजी को क्रष्ट नहीं देंगे, सेवा का अमृत पिला देंगे॥ 
उठ चला वीर वोला मित्रो ! मैं माँ को दुःख नहीं दूँगा। 
नीचे भोजन तैयार जहाँ, श्राह्दार वहीं मैं कर लूँगा।॥। 
चल पड़े साथ साथी सारे, हँसते गाते आनन्द भरे। 
श्रॉँगन में 'त्रिशला' माता ने, बच्चों के श्रागे थाल घरे॥ 
फूलके पापड़ मिष्टान खीर, हलवा पूरी नाना व्यंजन । 
सन्‍्तरे सेव केले अनार, मीठे रसाल तन मन रंजन ॥ 
जल छना हुआ, घर का पीसा, आटा था मधुर पूरियाँ थीं। 
भोजन में थे पटरस पदार्थ, दीपों के पास दूरियाँ थीं॥ 


खाना खाते थे सखा सभी, त्रिशलाकुमार सुख पाते थे। 
भोजन करते थे शुद्ध बुट, खाने के ढंग बताते थे॥ 
थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, खाते थे चंबा चवा कर वे। 
वत्तीस वार हर गसस्‍्से को, खाते थे दवा दबाकर वे ॥। 


सात्विक भोजन सात्विकजीवन, भोजन पवित्र तो मन पवितन्र। 
मन के हारे है हार मित्र ! मन के जीते है जीत मित्र ! 
जो वेईमानी का खाते, वे खाते खाते भी भूखे। 
खोते हैं जो ईमान नहीं, वे खुश हैं, खा रूखे सूखे ॥ 
ताना प्रकार के व्यंजन थे, पर सब से मीठा मन फल था । 
जीवन के शुभ आद्शों का, 'त्रिशला' के हाथों का जल था ॥॥ 
बच्चों से माँ सुख पाती थी, बच्चों को माँ सुख देती थी। 
माता बच्चों के हाथों से, मूँह में गस्‍्सा ले लेती थी ॥। 


प्यारे प्यारे हाथ थे, प्यारे प्यारे बोल। 
माता देती थी अमृत, दूध दही में घोल।॥ 
माता अपने हाथ से, कभी खिलाती ग्रास। 
ग्रासस्वयम्‌ खाती कभी, मेँह लेजाकर पास ॥ 


न्दन्न जा कक 


वीरायन 


+-++ज जी 





भोजन में आनन्द तब, 
भोजन विष से भी बुरा, 


खाने पीने को न थी, 
महावीर के प्रेम से, 


बिना खिलाये मित्र को, 
ठूस रहा जो आप ही, 


स्वादिष्ट स्वच्छ भोजन करके, 
आनन्द देखकर बच्चों का, 
बच्चों में बच्चे बन खेले, 
आओो मित्रो! खेलें कूदें, 


हम हेंसें हँसो तुम भी साथी, 
हाथी पर बकरी बंठी है, 
हाथी आया बकरी कूदी, 
हाथी बच्चों में बच्चा था, 


हाथी ने अपनी सूंड उठा, 
वारी बारी से हाथी ने, 
सन्‍मति ने ले मीठे अनार, 
हाथी ने पहले साथी को, 


आत्मैेक्य खिलाता था सब को, 
कीई न किसी से डरता था, 
फिर कहा वीर ने मित्रों से, 
उनमें से चतुर प्रेम बोला, 


यह हाथी है पर कान भिन्न, 
ग्रांखों का ज्ञान देखना है 
तुम शब्द बोलते हो मुंह से, 
हाथों से तोला करते हो, 


जब हों साथी चार। 
अगर न उसमें प्यार | 


जिनके पास छदाम। 
उनको मिले बदाम ॥ 


करो न भोजन मितन्न। 
उसका अ्रष्ट चरित्र।॥ 


बालक उछले वालक कूदे। 
स्वर्गाधिप जगपालक कूदे ॥ 
उछले कूदे राजा रानी। 
यह दुनिया है आ्रानी जानी ॥॥ 


हम जियें जियो तुम भी साथी । 
मोटी चीटी पतला हाथी ॥ 
बच्चे हाथी पर बैठ गये। 
नाटक करता था नये नये ॥ 


ऊँचे तरु से तोड़े अनार। 
हर वच्चे को फल दिये चार॥। 
भर पेट खिलाये हाथी को। 
बच्चों ने पहले साथी को॥ 


हाथी बच्चों में भेद न था। 
सनन्‍्मति के सम्मुख खेद न था ॥ 
हम एक रूप हैं या अनेक ? 
सव हैं अनेक कुछ नहीं एक ॥ 


ये सुनते सुनती नाक नहीं। 
आँखें कह सकतीं वाक नहीं ॥। 
तुम गन्‍्ध नासिका से लेते। 
तरु को हाथों से जल देते ॥ 


2<5255/2७०४४४४२०२ 
पु 
दालात्पल 


अल 3ल्‍ 5 ल> 332 ल लत थ अत जल 5 


शशद 


पैरों से चलते हो साथी; 
तन हैं अनेक मन हैं अनेक, 
जीवन के रहते शिव प्राणी, 


हम देख रहे हैं दुनिया में, 


उसके रूप श्रनेक हैं, 
रंग रंग में विविधता, 
अलग अलग सब अंग हैं 
हाथ पैर मूह शीक्ष के, 
जड़ चेतन जो कुछ जहाँ, 
भिन्न भिन्न हैं दृष्टियाँ, 
भिन्न भिन्न गुण धर्म हैं, 
दृष्टि भेद से अर्थ हैं, 
समय समय की बात है, 
भोजन वलवधक कभी, 
मित्रों प्राणी के यहाँ, 
पोज एक रहता नहीं, 
खीर भगोने में भरी, 
चम्मच भर भी खीर है, 
मित्रों ! पुद्गल एक है 
खादगअआम में मधुर रस, 
जड़ चेतन में शक्तियाँ, 
प्रति पदार्थ में बहुत गुण, 


वे छोटे छोटे वालक थे, 
सिद्धार्थ सुत रहे थे सुख से, 
मुख कमल देख सुख पाती थी, 
करता हो युप्तदान धन मन, 





महसूस खोपड़ी से करते। 
प्राणी अनेक दीपक धरते॥ 
जीवन न रहा तो शव बाकी । 
इसकी भाँकी उसकी भाँकी ॥ 


उसके हाथ अनेक | 
विविध रंग में एक |॥ 
अलग अलग हैं धर्म । 
अलग अलग हैं कर्म | 
सब में तत्व अनन्त । 
जग में स्वत्व अनन्त ॥ 
जितने यहाँ पदार्थ । 
सब में स्वार्थ परार्थ ॥ 


समय समय का धर्म। 
करता विष का कर्म ॥ 


देखे चित्र अनेक । 
नहीं कैमरा एक ॥ 
पिस्ता किसमिस क्षीर । 
उंगली भर भी खीर ॥ 


लेकिन धर्म अनेक । 
खट्टे में अतिरेक ॥ 
मित्र अनन्तानन्त | 
योग भेद अश्रत्यन्त ॥ 


वातें करते थे बड़ी बड़ी। 
माता सुनती थी खड़ी खड़ी ॥ 
वात्सलथ लूटाती थी ऐसे। 
कोई साधु दानी जैसे ॥ 


तयनों में था निर्वेद सिन्धु, जिला पर सरस्वती माता। 
उर में शिव दाता का निवास, थे दानवीर विद्या दाता ॥ 
उन दयावीर के दर्शन कर, रोना हँसने में बदल गया। 
वह परम पुरातन आदि धर्म, बच्चों में था उपदेश नया ॥। 


माता वोली अब छुट्टी दो, पक्षी तीड़ों में चले गये। 
ढल गये सूर्य हो गई शाम, कल पाठ पढ़ाना नये नये ॥ 
फिर कहा पिता ने छोटे गुरु, आझ्ो गोदी में आजाओ । 
हो गई रात सो जाओ अब, सोने से पहले कुछ खाझो ॥ 


सुन कर सनन्‍्मतति बोले बापू ! मैं नहीं रात को खाऊँगा। 
जिस पथ से हिंसा होती है, उस पथ पर कभी न जाऊँंगा ॥ 
जो खाते भक्ष्य अभक्ष्य पिता ! वे नर पिशाच हत्यारे हैं। 
जो निशि दिन खाते ही रहते, वे जन रोगों के मारे हैं।। 


हर समय ठूसते रहने से, तन में खत्ता सड़ जाता है। 
वह सुखी शान्त नर निविकार, जो कम खाता ग़म खाता है ॥ 
गन्दा जीवन बासी भोजन, देते प्राणी को नरक यहीं ! 
जीवन पवित्र जल से धुलता, मल से धुलता है मेल कहीं ? 


उपदेश पिता सुनकर बोले, अच्छा बाबा ! सो तो जाओ । 
माँ की आँखों में नींद देख, सन्‍्मति बोले सोयें आग्रो ॥ 
- फिर देखा वाल सखाओों को, जो जाते जाते झरुकते थे। 
वे जाते जाते रुकते थे, रुक रुक परों में भूकते थे।॥ 


सब सुख आशीर्वाद से। 
टलती मृत्यु भाग जाते हैं- 
सब दुख आशीर्वाद से ॥ 
देहिक दुःख नहीं रहते हैं 
भौतिक दुःख नहीं रहते। 
देविक शूल फूल बन जाते, 
आँसू कभी नहीं बहते ॥ 


वबालोत्यल 
वालात्यजल 


शक आकलन 


१२१ 


वीरायन 
श्र२ 





सवव॑ सम्पदायें मिलती हैं, 
मुनियों के प्र छूने से। 
मार्ग वही जिस पर मुनि चलते, 
जय मिलती डग छूने से।॥ 
जब भी जो कुछ मिला किसी को, 
पाया साधूवाद से। 
सव सुख श्राक्षीर्वाद से ॥ 
जिसको आशीर्वाद मिल गया, 
बुरी घड़ी टल जाती है। 
जन्म मरण के दुःख न छुते, 
कालरात्रि ढल जाती है॥ 
मार्केण्डेयय नमन के फल से, 
दीर्घ झ्रायु को प्राप्त हुए। 
ऋषि महान्‌ विद्वान श्रनोखे, 
इतिहासों में व्याप्त हुए॥ 
डरकर रहना, वचकर रहना, 
विषधर सदृश प्रमाद से। - 
सब सुख आशीर्वाद से ॥ 
जो गुरुजन के पग छिूते हैं 
श्रद्धा से विश्वास भरे। 
उनको चारों फल मिलते हैं 
वे जीवन तरु सदा हरे॥ 
माता और पिता की श्राज्ञा- 
जो सुत पालन करते हैं। 
ग्ाज्चीवादों के फल पाते, 
वे न काल से मरते हैं। 
मनवांछित फल मिल जाते हैं, 
श्राक्षी्वाद प्रसाद से। 
: स॒व सुख आशीर्वाद से॥ 


जो श्रद्धाहीन दुखी वे हैं, पीड़ित वे जिनको है प्रमाद । 
जो पुत्र पिता को सुख देते, उत्तको रखते इतिहास याद ॥ 
वे पुत्र राम बन जाते हैं, वे पुत्र कृष्ण बन जाते हैं। 
वे कल्प वृक्ष आनन्द रूप, सुख देते हैं सुख पाते हैं ॥ 
लेटे माता के पास वीर, बोले मैं सोता, सो माता। 
माता के साथ सपूत वीर, सो गया भजन गाता गाता ॥ 
सूयोदिय से पहले जागा, उठ बैठा जप में लीन हुआ । 
माँ लिद्रा में सुख की श्री थो, हर अ्राँस दुःखविहीन हुआ ॥ 
फिर नित्य कर्म से निवृत वीर, शिव शुद्ध बुद्ध अरुणोदय थे। 
माता के नयन खुले, देखा, घरती के धन जप में लय थे ॥ 
माता की आँखों में सुख थे, पूजा में वीर दिगम्बर थे। 
वाणी रठती थी णमोकार, आ्राभाश्रों में तीर्थकर थे।॥ 


'सिद्धार्थ' और "त्रिशला' दोनों, आनन्द भरे थे निनिभेष | 
जो सुख था आँखों आँखों में, वह अ्रकथनीय अद्भुत विशेष ॥ 
आँखों के पथ से मन में आरा, वालक ने माँ को ज्ञान दिया । 
राजा रानी ने स्तान किया, फिर परमेष्ठी का ध्यान किया ॥ 


जब नहा ध्यान से निवृत हुए, सनन्‍्मति के माथे को चूमा। 
धरती सुत वीर विदेह धन्य, गुण गा गा मगन गगन भूमा ॥ 
रत्नों मणियों से जड़े हुए, कुंडलआ पहनाये माता ने। 
रत्नों की दमक मन्द करदी, क्षण को मुस्काकर दाता ने ॥ 


बेटे के सिर पर मुकुट धरा, मणियों का और मोतियों का । 
मानो सिर पर था सूर्य प्रकट, मुस्काती हुई ज्योतियों का ॥ 
वह रूप देख सुर नर मुनिजन, चोंके, यह ज्योति कहाँ की है । 
प्रतिध्वनि गूंजी हर ज्योति जहाँ, यह अद्भुत ज्योति वहाँ की है ।॥। 


सभी इन्द्र की सभा में, देख हज़ारों सूर्य । 
उछले कूदे गा उठे, वजा वजा कर तूय॑॥ 
सुरबालायें मग्त थीं, बोलीं देख प्रकाश। 
ज्योति कहाँ से प्रकट यह, रहे ज्योति का वास ॥ 
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गन्धर्वों में हें था, धन्य हमारा स्वगग। 
प्रकट स्वरग में आज है, सब स्वर्गों का सर्ग ॥। 
तिलोत्तमा' 'रम्भा' 'प्रभा, रूप राशियाँ भूल । 
प्रतिबिम्बित उस ज्योत्ति पर, थीं पूजा के फूल ॥ 
कहा इन्द्र से सभी ने, यह कसा आनन्‍्द। 
फूट रहे हैं हृदय से, वात बात में छन्‍्द ॥ 
कहा इन्द्र ने सुनो सब, क्या है ज्योति अपार । 
त्रिशलानन्दन भूमि पर, प्रतिविम्वित यह सार ॥ 
झ्राज 'उ्वशी' को लगा, हुई हमारी हार। 
कहाँ ज्योति उस रूप की, कहाँ हमारा सार ॥ 
कहा 'मेतका' ने भूलस, अरी गई तू हार। 
मैंने “विश्वामित्र' को, लूट लिया कर प्यार ॥ 
सब भूपों का भूप है, मेरा तेरा रूप। 
महावीर के तेज पर, घेरा डाले रूप॥ 
फंसे न मेरे जाल में, ऐसा योद्धा कौन। 
कहा इन्द्र ने मेनका ! श्रच्छा है रह मौन ॥ 
जीत सके जो वीर को, ऐसा नहीं समर्थ। 
सव रागों का त्याग है महावीर का अर्थ ॥ 
जिसमें दर्शन ज्ञान सुख, जिसमें वीय॑ अनन्त । 
हावीर भगवान है, ऐसे अद्भत कन्त ॥ 
इन्द्र सभा में इन्द्र की, सुनकर उक्ति विचित्र । 
वोला 'संगम देव' उठ, क्या है वीर पवित्र ? 
मैं देखूंगा वीर को, कितना है वलवान। 
उसको मेरी शक्ति का, हो जायगा ज्ञान ॥ 
मैं 'संगम' जीते मुझे, तव है उसकी बात । 
होगा मेरी जाड़ में, वीर पान का पात ॥ 
हरा सकोगे वीर को ? बोले हँस कर इन्द्र ! 
करूँ पराजित वीर को, सर्प रूप घर इन्द्र ! 
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जाओो संगम देव! सद, हो जायेगा चूर। 
तीनों लोकों में नहीं, महावीर सा शझ्र॥ 
वह सागर गम्भीर है, वह आकाश महान्‌। 
मानव देवों को मुकुट, महावीर भगवान ॥ 
चला गर्व में ऐंठता, संगम देव दुरंत। 
जहाँ बाल भगवान थे, आया वहाँ तुरंत ॥ 
बालवीर के साथ सब, खेल रहे थे मित्र । 
तरह तरह के फूल थे, तरह तरह के चित्र || 


उपवन में फूंलों की बहार, बच्चों की अद्भूत क्रीड़ा थी। 
वे मुकुल मनोहर सुन्दर कवि, कलियों के मुख पर ब्रीड़ा थी ॥ 

के र्वेत फूल जैसे, तारे धरती पर गाते थे। 
मेघों में आँख' मिचौनी थी, चन्दा लुक छिप शर्माते थे ॥ 


केले के वक्ष रसालों पर, कोयल की कूक मनोहर थी। 
परुषा वेदर्भी गौरी ध्वनि, सूरज की तरह तमोहर थी ॥ 
तर तरु पर फल डालियाँ भुकीं, वे क्षमा दया दानी निधि थी। 
कुछ देवदार वट वृक्ष बड़े, विटपों में युग युग की विधि थी ।। 


चम्पा के फूलों की सुगन्ध, कामनी वृक्ष इचन्नरों जैसे। 
सौरभ के भरनों जैसे थे, वालक सच्चे मित्रों जैसे ॥ 
कलियों की मालाओं से थे, अँगूरों के गुच्छों जंसे। 
जेसे बसन्‍त ऋतु की वहार, वे प्यारे बालक थे ऐसे ॥ 
वे कभी भागते इधर उधर, वे कभी दोड़ते यहाँ वहाँ। 
जाती थीं युग युग की निधियाँ, बालक जाते थे जहाँ जहाँ।॥ 
बिजली की तरह उछलते थे, विजली की तरह कूदते थे। 
चुपके से एक दूसरे के, छिप छिपकर नयन मूँदते थे ॥ 
पहचान लिया “विक्रम भैया, विक्रम ने आँखों को छोड़ा । 
कुन्दन' घोड़े पर चढ़ता था, 'बुद्धन को बना वना घोड़ा ॥। 
वे कभी बनाकर वर्षा में, कागज की नाव चलाते थे। 
किलकारी कभी मारते थे, मन मन के दीप जलजाते थे ॥॥ 
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धारा में कूद तैरते थे, बबलू को पकड़ खींचते थे। 
पानी में वीर खेलते थे, धरती के खेत सींचते थे ॥ 
फिर एक बहुत ऊँचे तरूु पर, चढ़ गये वीर फंल खाने को | 
चढ़ गये चतुर बालक सारे, फल खाने को फल पाने को ॥ 


जल कर संगम देव ने, वदला श्रपत्ता रूप। 
बन कर काला नाग वह, गया जहाँ थे भूप ॥ 
आग उगलने लगा फर्णि, वार बार फुंकार। 
लगे खेलने आग से, बाल वीर हुंकार ॥ 
सखा वीर के पेड़ पर, डरे देख कर काल। 
कहा वीर ने मत डरो, क्या कर लेगा व्याल ॥॥ 
विषधर लिपटा पेड़ पर, गिरे पेड़ से बाल। 
सब से ऊंचे तने पर, चढ़े वीर विकराल ॥ 
फण फैलाये सर्प था, कांप रहे थे बाल। 
तरु के ऊँचे तने पर, बहुत श्ञान्‍्त थे लाल ॥ 
डसने को विषधर बढ़ा, चढ़ा तने की ओर। 
तम से काले नाग पर, उतरा स्वणिम भोर ॥ 
लगे उत्तरने पेड़ से, जैसे जैसे वीर। 
वैसे वैसे नाग वह, होने लगा अधीर ॥ 
रखा सर्प के शीश्ञ पर, वाल वीर ने पैर। 
लगा सर्प को मर गया, किससे ठानता बैर ॥॥ 
खैर न प्राणों की यहाँ, कहाँ फेस गए प्राण। 
पग है या कि पहाड़ है, त्राहि च्राहि हा च्राण ! 
पैर वीर का शीश पर, दवा भूमि तक सर्प । 
पल में संगम नाग का, चूर हो गया दर्प॥ 
आया असली रूप में, संगम देव कढठोर। 
हाथ जोड़ माँगी क्षमा, भुका प्गों की ओर || 
स्वामी ! तुथ अति वीर हो, मैं हूँ पापी नीच । 
नाथ कमल के फूल तुम, मैं हूँ काली कीच ॥ 
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दया करो कर दो क्षमा, गयें हो गया चूर। 
ले लो अपनी शरण में, समझ मुझे मजबूर॥ 


तालियाँ बजा बालक कूदे, जय बोले त्रिशला-नन्दन की। 
दुनियाँ के काले विषधर ने, महिमा पहचानी चन्दन की ॥ 
चन्दन सब को देता सुगन्ध, चन्दन को जहर न चढ़ता है। 
जो दयावान दाता महान, उनका गौरव नित बढ़ता है।॥ 


बालक ऐसे हँसते जैसे, रश्मियाँ खेलतीं पाटल पर। 
सामने वीर के भुका रहा, विष तजकर संगम शर्मा कर ॥ 
कहती थी झ्ाँखें क्षमा करो, कहतीं थी वाणी क्षमा करो। 
गर्वीले का मद उतर गया, कहता था प्रभु जी ! पीर हरो ॥ 


निलिप्त विदेह निरंजन तुम, मैं दोषों का भंडार नाथ ! 
तुम शान्‍्त सनातन धीर सिन्धघु, मैं मद्यप पापागार नाथ । 
भेरा मन विष से भरा हुआ, तुम अमृत कुंड कूंडलपुर के। 
तुम नादों में हो शान्तिनाद, सारे सुर हैं प्रभु के सुर के ॥ 


श्री वीर अहिसा के प्रतीक! तुम हिसा पर वंशी के स्वर । 
तुम पूज्य देवताओं से हो, देखा न कहीं तुम जैसा नर॥ 
अचेना तुम्हारी करता हूँ, फिर कभी न गये करूगा मैं । 
जो बड़े बड़े अणू बाण पास, चरणों में सभी घरूगा मैं॥ 


मैं हिसा त्याग अहिसा के- पथ पर चल, दीप जलाऊँंगा। 
जो ज्योति मिली मानवत्ता से, वह देवों त्तक ले जाऊंगा ॥ 
धरती के बेटे. के बल का, हो गया वोध मैं हार गया। 
यह पुण्य प्रताप तुम्हारा है, जो बिना वार ही मार गया ॥ 


मेरे सव अस्त्र शस्त्र हारे, प्रभु! अद्भुत शक्ति तुम्हारी है। 
तुम पंचशील परमेष्ठी हो, भक्तों में भक्ति .तुम्हारी है॥ 
सर्वज्ष! तुम्हारे सौरभ से, दुर्गन्ध हमारी दूर हुई। 
वाणी गूँजी जा अभय अभय, पवकी स्याही सिन्दूर हुई॥ 
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अभय तुम रहो मत सताना किसी को | 
सदय तुम रहो धर्म मानो इसी को॥ 
रुलाना किसी को वहुत दुःख देगा। 
तुम्हारे किये पुण्य तक छीन लेगा ॥ 
जियो और जीने सभी जीव को दो। 
वड़े देव हो तुम श्रमृत वीज वो दो ॥ 
बुरा है बहुत, मत रुलाना किसी को। 
अभय तुम रहो मत सताना किसी को ॥ 
सताये तुम्हें जो उसे यह बताना । 
बुरा है बुरा है बुरा है सताना॥ 
न माने अगर खेल फिर तुम खिलाना। 
मिला जहर में भी अझ्रमृत तुम पिलाना ॥ 
न जलना स्वयम्‌ मत जलाना किसी को । 
ग्रभय तुम रहो मत सताना किसी को ॥ 
जहर से जहर को रहो मारते तुम। 
सदा दुर्बलों से रहो हारते तुम ॥ 
न फुंकारना गवे के फण उठा कर। 
नहीं सार है प्यार के क्षण लुटा कर ॥ 
बढ़ाते रहो मत घटाना किसी को। 
ग्रभय तुम रहो मत सताना किसी को ॥ 


प्रभु वालवीर की वाणी से, 
संगम प्रयाग के संगम में, 
प्रायश्चित के स्वर भजन वने, 
तुमअवनि हिमाद्वि समुद्रवीर! 
हम स्वर्गकुल मतवाले हैं, 
जिन जग्दालोक जनेद्वर प्रभु, 
जिन जननायक वरदायक हो, 
शाववत सत्यों के रत्न कोष, 
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विष अमृत धार में बदल गया। 
गोता खा कर था पुण्य नया ॥ 
प्रभु बालवीर तुम महावीर। 
तुम श्ान्त, कान्‍्त गम्भीर धीर॥ 
प्रभु के मन में सव स्वगिक सुख । 
जिन की आँखों में सब के दुख ॥। 
मन के सागर मथने वाले। 
तीनों लोकों के उजियाले॥ 


जय जय जिनेन्द्र जय वालवीर! जय जयविषधर पर विजय ध्वजा । 
. जय जय बालोदय सर्वोदिय! सौधरमम इन्द्र से तुम्हें भजा।॥। 
में तो विष लेकर आया था, चन्दन से लेकर सुरभि चला । 
मैं ज्वाला बनकर आया था, पग छू कर बनकर दीप जला ॥ 


यह सत्संगति की महिमा है, बदबू सुगन्ध में बदल गई। 
गर्वान्ध बुद्धि गिरती गिरती, चरणों को छू कर सँभल गई ॥। 
मैं लोहा था पारस को छू, स्वामी ! सोना अनमोल वना । 
मैं डंडीमार मनस्वी था, काँटठे पर पूरी तोल बना॥ 


तुम सूये लोक से भी ऊपर, तुम स्वर्गलोक से भी आगे। 
अस्तित्व तुम्हारा पाते ही, सब टूट गये कच्चे धागे॥ 
जो सार शान्तिमय जीवन में, वह सार कहाँ इच्द्रासन पर। 
वह जन सब भवनों का मालिक, जिसके घर हैं जन जन के घर ॥। 


मिल गया नाथ से अभय दान, अज्ञान निशा का अन्त हुआ | 
वह राजाओं का राजा है, जग में जिसका मन सन्त हुझा ।। 
जो भय फैलाता आया था, वह जय जय गाता चला गया। 
जो दीप बुभाता आया था, वह दीप जलाता चला गया ॥। 


न वह इंसान है जो फूल पर अंगार धरता है । 
न गुरु द्रोही क्षमा पाता किये का दंड भरता है।॥ 
सताना पाप है भारी 
अतय हिसा भयंकर हैं। 
रुलाना मत किसी को भी, 
रलाता नाश का घर है॥ 
यहाँ जो कर रहे हिसा, 
बहुत दुष्कर्म करते हैं । 
यहाँ पर रोज जीते हैं, 
यहाँ पर रोज मरते हैं॥। 
फंसा जो रूप जाले में यहाँ वह रोज़ मरता है। 
त वह इंसान है जो फूल पर अंगार घरता है॥ 


आयी थी भा शी 
बालोत्पल 
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न छूना फूल से मन को, 
न खेली भावनाशओ्रों से। 
न उलको शान्त इवासों से, 
ने जूफो कामनाओं से॥ 
बहुत प्यासे अधर में भी, 
भयंकर आ्राग होती है। 
प्रलय तब प्यास वनती है, 
कभी जव शान्ति रोती है।॥। 
न डरता है किसी से वह स्वयम्‌ से जो न डरता है। 
न वह इंसान है जो फूल पर अंगार धरता है॥। 
भलाई कर भला होता, 
बुराई कर बुरा होता। 
रुलाता है किसी को जो, 
किसी दिन वह स्वयम्‌ रोता ॥ 
किसी की देखकर उन्नति, 
जलोगे तो मिलेगा क्या ? 
खिलेगा ताप से उत्पल, 
भूलसता मन खिलेगा क्‍या ? 
न जलता आग से सूरज निरन्तर कर्म करता है। 
वह इंसान है जो फूल पर अंगार घरता है॥ 


संगम! सन्‍्मति से हार मान, तीची गर्देन कर चला गया। 
वालक को छलने आया था, छलने वाला ही छला गया ॥। 
संगम तम था उजियाला वन, आया स्वर्गाधिष के समक्ष । 
स्याही का टीका चाँद बना, संगम सन्‍्मति से था वलक्ष ॥। 


कर नमन इन्द्र को हाथ जोड़, बोला, सनन्‍्मति हैं महावीर । 
वे पृथ्वी और हिमालय हैं, वे हैं सागर से श्रधिक घीर ॥ 
उनके पग का प्रकाश पाकर, मैं पंकज जैसा खिला नाथ । 


४३०. 


मैं रागी था वैरागी हूँ, सम्मति ने सिर पर घरा हाथ ॥ 





आइचये नया मैंने देखा, 
जिस जगह वीर के चरण पड़े, 
मैं फुंकारा वे मौन रहे, 
जिसका पानी ज्वाला पी ले, 


वे रत्नोदधि वे शीलोदधि, 
स्वगिक सुन्दरियों से सुन्दर, 
पहचान गया वह सदा सत्य, 
क्या कहीं वही तो नहीं वीर, 
फणि का विष उनको अमृत बना, 
या सभी तपस्याएँ मिलकर, 
मैंने उनमें शिव को देखा, 
उनमें ब्रह्मा की रचना थी, 


उनका पग सिर पर वज्त्र लगा, 
वे और मित्र वालक सारे, 
मैंते कन्‍धों पर बिठा लिया, 
प्रभु ! उर की माला बना लिया, 


मैं लड़ा और वे नहीं लड़े । 
जलजात खिल गये बड़े बड़े ॥ 
मैं हुँकारा वे मौन रहे। 
उस गुरु की महिमा कौन कहे ॥। 


वे अपराजित मैं मान गया। 
“त्रिशला' कुमार को जान गया ॥। 
जो वज्त्र देह अद्भुत निधि है। 
प्रभु ! जिनकी शैया जलनिधि है ? 
वे वीर शेषशायी हैं क्‍या ? 
तीर्थंकर बन आयी हैं क्‍या ? 
उनमें भगवान विष्णू देखे। 
उनमें गतिवान जिष्णु देखे ॥ 
वे लगे फूल जैसे हलके। 
शाइवत मुस्कानों से कलके ॥ 
उन प्यारे प्यारे बच्चों को। 
मैंने उन सारे बच्चों को ॥ 
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जन्म जन्म के दीप 


मेरे मद का विष पिया, दिया श्रमृत का दान । 
कहीं वीर शिव तो नहीं, करते हैं विष पान ॥ 
देवासुर संग्राम में, मैं जीता हर बार। 
संगम हारा वीर से, हार गए सब वार॥ 
संगम आया ज्योति में, पाया अ्रदुभुत ज्ञान। 
क्षमा दया के रूप हैं, त्रिशलासुत भगवान ॥ 
वीर सुगन्धित फूल है, वीर शान्‍्त ललकार। 
तेर रहा वह सिन्धु में, पीता है मंझदार॥ 
वीर भ्रमृत का कुंड है, वीर चाँद का सार। 
वीर सूर्य की ज्योति है, वीर विश्व पतवार॥। 
हृदय अहिंसा से बना, वसी बुद्धि में शान्ति । 
देह ज्ञान का गगन है, गति है सुरभित कान्ति ॥ 


मन सौरभ का तन विजली का, माथा पूनो का चाँद नाथ! 
रोमावलियाँ . लहरों जैसी, किरणों कलियों से मृदुल हाथ ॥। 
तवासों से इत्र वरसते हैं, श्राँखों में देखे नन्‍दन वन। 
वक्षस्थल खिले कमल सा है, अधरों से उड़ता है चन्दन ॥ 
चरणों के चिह्न सिंह से हैं, साकार सत्य से मधुर बोल। 
दर्शन जाड़ें की धूप सदृश, निष्कर्ष न्याय की पूर्ण तोल ॥ 
मिलता है साक्षात्कार जिसे, उसको सब सुख मिल जाते हैं । 
मिट जाते पिछले पाप सभी, आगे अच्छे दिन आते हैं ॥ 





वीरायन 





(३२ 


जिस शोर वीर के पैर बढ़े, वढ़ गये करोड़ों पुण्य वहाँ। 
खिल गये फूल ही फूल वहाँ, वे वालक खेले जहाँ जहाँ ॥ 
उस एक अनोखे बालक में, राँकियाँ आपकी सारी थीं। 
वापिस आने को मन न हुत्ना, वे बातें इतनी प्यारी थीं ॥ 


मुभको तो अपना बना लिया, उस बालक के आकर्षण ने। 
पूजा का दीपक जला दिया, दे दिया अमृत संघर्षण ने ॥ 
देवेन्द्र! दया कर कहो भेद, क॑ंसे वालक में इतना बल ? 
वह कौन पूज्य वह कौन वीर, जिस पर न चल सका मेरा छल ॥ 


स्वामी ! मैं जिससे हारा हैँ, वह कौन वीर बलशाली है ? 
वह कौन कि जिसकी दुनिया में, हमसे भी अ्रधिक उजाली है ? 
मेरे मन में है शान्ति नहीं, आश्चर्य मुझे भ्रवः भी भारी। 
वह ॒ अप्रमेप मानव अजेय, शरक्तियाँ वीर में हैं सारी ॥ 


वह कौन जीव वह कौन देव ! कब क्‍या था कहो कथाएँ सब ? 
यह भेद बताश्नोी देवराज ! ऐसा मानव होता कब कब ? 
वह देवों का भी देव कौन ? पिछले जन्मों की कथा कहो ? 
कंसे तीर्थकर हुआ वीर ? कंसे जीवन को मथा कहो ? 


मानवता के मान की, कहो कथा सुरनाथ ! 
कहा इन्द्र ने सुनो सुर, कथा जोड़ कर हाथ ॥। 
तरिशलानन्द्न आज जो, तीर्थंकर भगवान। 
बढ़ते बढ़ते बंध से, वे हैं केवल ज्ञान॥। 
'जम्बू द्वीप विदेह'ँ में, सीता सरिता होप। 
उसके उत्तर पुलिन पर, मधुव॒न “पुष्कल' देश ॥ 
पुरी वहाँ 'पुंडरीकिणी' बसे वहाँ थे भील । 
व्याधाधिप थे 'पुरुरवा व्याध प्रकृति थी चील ॥ 
भीलराज की संगित्ती, प्रिया 'कालिका' साथ। 
स्वामी के हर काम में, रखती अपना हाथ ॥॥ 
मांसाहारी 'पुरुवा', करता था मद पान। 
मृद्यप को रहता नहीं, भले बुरे का ज्ञान ॥ 


जन्म जन्म के दीप 


मार्ग भूल उस राज में, श्ाये सागर सेन। 
प्रकट दिगम्बर ज्योति थी, विधि की अ्रद्भुत देन ॥ 
मुनिवर को मुृग समभकर, भरा जोश में भील | 
झूपठटा ऐसे व्याध वह, जैसे भुखी चील ॥ 
तीर चढ़ाया धनुष पर, प्रत्यंचा ली तान। 
वाण चलाने को हुआ, मुनिवर को मृग जान ॥ 
तभी कालिका ने धनुष, लिया हाथ से छीन। 
बोली, प्रिय! वनसूर्य ये, इनमें 'दददे' तीन॥ 
दया दान के दीप ये, दमन दीप मुनि नाथ। 
बाण छोड़ पकड़ो चरण, जोड़ो जाकर हाथ ॥ 
बाण फेंक कर 'पुरुरवा', गिरा पत्मों में दौड़। 
पूर्व बंध से आ गया, नीर दगों में दौड़॥ 
पैर पकड़ कर भील ने, कहा, क्षमा मुनिराज ! 
चल जाता प्रभु! भूल से, तीर आप पर आजा 
सब पापों से बड़ा है, साधू का अपमान। 
प्रिया 'कालिका' ने दिया, नाथ! व्याध को दान ॥ 
जग के गुरु मुनि आप हैं, मैं हूँ पापी व्याध। 
बँधा प्रकृति के धर्म से, क्षमा करो अपराध ॥ 
भूले से भी साधु का, तिरस्कार है पाप। 
मेरी भारी भूल को, क्षमा करें मुनि आप | 
सुनिवर 'सागरसेन' ने, कहा उठा कर हाथ । 
कर्म बंध रहते सदा, हर प्राणी के साथ | 
बोध बताने से हुआ, जागे शुभ संस्कार। 
जग में जान श्रजान जो, उनका क्या संसार? 
तेरी तामस देह में, उज्ज्वल आत्मा वास । 
पूर्व जन्म के पुण्य हैं, निश्चित तेरे पास॥ 
आत्मा का उत्थान कर, तज हिंसा की राह। 
जिसमें श्रपता तेज है, उसको क्‍या परवाह ॥ 





वीरायन 
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ब्रत से तप से ज्ञान से, 
नश्वर सुख से मोह तज, 
ब्रत से व्यसन समाप्त हो, 
भवसागर से तारती, 
तीन मूढ़ता अ्रष्ट मद, 
व्यसन सात भय सात अति, 
व्यसन छोड़ मत मांस खा, 
व्याध कर्म चोरी जुआ, 
चढ़ चल व्रत सोपान पर, 
मरने वाला क्‍यों करे, 
ले जाते जो नरक में, 
व्यसन सात दुश्मन बड़े, 
सदा यहाँ रहना नहीं, 
चोरी मांस शराब त्तज, 
तजते पंच विकार जो, 
मानवता के माग हैं, 


जो तीर चलाने वाला था, 
व्याधाधिप का मिट गया मोह, 
धर दिया धनुष, त्यागा तुणीर, 
जिसके मूह को था रक्त लगा, 
चन्दन के वन में कीकर भी, 
सत्संग अगर मिल जाता है, 
ज्वाला पानी में बदल गई, 
मिल गये दिगम्बर दिंव्य देव, 
'यमपाल' रोज़ नर हत्या कर, 
चण्डाल कर्म करने वाला, 
उपदेश एक मुनि से पाया, 
सत्संगामृुतु का करो पान, 


पाते 


अनायतन 


करले वह पद प्राप्त । 
जो पद आप्त॥ 


आते हैं सदभाव। 
सदुकर्मों की नाव॥ 


शंकादि । 
ग्रष्ट ८ दोष पंचादि॥ 


मत शराब पी भील! 


त्याग रूप की चील ॥ 
व्रत है तप की 
व्यर्थ व्यथा की 
उनका 
व्यसनों से मुँह 
भूठे 
हिसा से मुँह 


राह। 
चाह ॥ 
छोड़ । 
मोड़ ॥ 
तोड़ । 
मोड़ ॥ 
करते नहीं शिकार। 
उनके पूज्य विचार ॥ 


पीछा 


बंधन 


वह॒विधा ज्ञान की वाणी से । 
आत्मेवय हुआ हर प्राणी से ॥ 
शस्त्रों को शास्त्रों में बदला । 
वह भक्त बना, बन दीप जला ॥ 


चन्दन का तरु बन जाता है। 
लोहा सोना कहलाता है ॥ 
पतकड़ वसन्त में वदल गया । 
पुरुरवा फिसलकर सँभल गया।। 
बोटी खा शोणित पीता था । 
हत्याएँ करके जीता था॥ 
व्रत लिया हो गया देव वही । 
मानव जीवन का सार यही ॥ 
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ऐसे ही 'खदिरसार' हिंसक, मांसाहारी व्यसनी पापी। 
बस एक काक का मांस त्याग, हो गया एक दिन सुरव्यापी ॥ 
श्रच्छे कर्मों के करने से, पापी परुण्यात्मा होता है। 
जागो जागो मत पल खोझो, जो सोता है वह खोता है ॥। 
'पुरुरवा' जाग कर देव बना, वनवासी भील यहाँ आया । 
संगम ! उसने तप ब्रत करके, सुरपुर में ऊंचा पद पाया ॥ 
सागर पर्यन्त भोग कर फल, फिर मृत्युलोक में चला गया । 
पृष्यों की पूँनी बीत गई, जन्मा जग में वह्‌ जीव नया ॥ 
उत्थान पतन की गतिविधि में, कोई झाता कोई जाता। 
भ्राता कोई रोता रोता, जाता कोई गाता गाता॥ 
कोई जन ऐसा आता है, जो भूत भविष्यत्‌ वर्तमान । 
था एक वार पुरुरवा वही, जो बीर श्राज है वर््धमान ॥। 


कर्म बन्ध से जीवन की, 

प्रगति अ्रगति है मित्र ! 
जैसे जैसे रंग हैं, 

वैसे वैसे चित्र !! 


फिर भरत चत्रवर्ती का सुत, 
नाती भगवान ऋषभ जी का, 
सुख से अ्रनन्तमति ने सुत को, 
चरणों में पूज्य पितामह के, 
कुछ कदम वढ़ाते हैं श्रागे, 
जब कष्ट सहन करने पड़ते, 
इस मुक्ति यज्ञ में बड़े बड़े, 
जब शंख वजा तो वड़ बड़े, 
रहे, 
भी, 
थे, 


अब जो ठप्पे की श्रोढ़े 
जो स्वतन्त्रता को भोग 
कुछ क्षमा माँगने वाले 
जो कारा में तप करते 
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पुरुरवा मरीचि कुमार हुआ। 
वह जीव दूसरी वार हुआ ॥ 
वावा का दर्शन समभाया। 
दीक्षा लेकर पोता आया ॥ 


पर फिर पीछे हट जाते हैं । 
ग्रच्छे अच्छे छट जाते हैं ॥ 
बलवान यहाँ रोते देखे। 
मूह ढक ढककर सोते देखे ।। 
तव सिर पर टोपी रख न सके । 
वेश्राँखों का जल चख न सके ॥। 
अब देशभक्त कहलाते हैं। 
वे अब भी ठोकर खाते हैं ॥ 


पर कर्म बंब के अंकुश से, कोई न अधिक बच पाता है। 
जो दुःखों से अपराजित है, वह आगे बढ़ता जाता है।। 
दीक्षा तो ली पर कष्टों से, बदला मरीचि कपड़े पहने । 
'परिन्राजक' मत के नेता ने, पहने भौतिक सुख के गहने ॥ 


फूलों में रहने वालों को, बीजों के तप का पता नहीं। 
यदि बीज न मिट्टी में मिलते, खिलते गुलाब के फूल कहीं ! 
साधू कहलाना सरल मित्र! साधू बनना है कठिन मित्र ! 
ज्वाला में तिल तिल तप तय कर, देते हैं सुन्दर फूल इत्र ॥ 


तप तब मरीचि से हो न सका, पूजा बन गया कलाओं में । 
नृत्यों आनन्दों में खोया, सुख सममाक्तरस बलाओं में ।॥॥ 
बावा के पथ से भटक गया, भौतिक रंगों में अ्रटक गया। 
फैलाने लगा जमाने में, अपने रस का सिद्धान्त नया ॥ 


तरह तरह के लोग हैं, 

तरह तरह के भाव। 
छिछले पानी में कभी, 

नहीं तैरती नाव॥ 


अपने अपने देव हैं, 

अपने अपने रंग। 
तरह तरह के संघ हैं 

तरह तरह के ढंग॥ 
अपने अपने धर्म हैं 

अपने अपने कर्म। 
धर्म धर्म सब गा रहे, 

नहीं जानते मर्म ॥ 
पूजा पाने के लिये, 

घारण करते वेश। 
साधू स्वादक हो गये, 

मित्र! बड़ा यह वलेश ॥ 


जन्म जन्म के दोप 


आज आती 





ढ 


१६३७ 





रस में मद में 


नृत्य में, 


लगा रहे जो भोग। 
कलियुग में साधू बने, 


ऐसे 


ऐसे असाधुओझों ने मित्रो ! 
धारण कर वेश साधुझों का, 
माया 'मरीचि की मधुर मधुर, 
मरने जीने के वन्ध लगे, 
'परिव्राजक' होकर “भरत पुत्र, 
गेरुवे वस्त्र में सज सज कर, 
प्यासा मन मरुमरीचिका में, 
बोला यह धरती भोग्या है, 
वह स्वयम्‌ पतित हो, औरों को- 
परिन्राजक मत का मतवाला, 
जैसी पूजा वेसे फल ले, 
जब तक कर्मों के वन्धन हैं, 
कुछ पूर्व तपस्या के फल से, 
फिर कभी मनुज फिर कभी देव, 
सुख भोगे जब तक पुण्य रहे, 
उत्थान पतन की गतियों में, 


मिथ्यात्व उदय से पतन हुत्रा, 
बह लक्ष्यहीन भेटका करता, 
उनकी दूरी बढ़ती जाती, 
दूरी नव हाथ आती उनके, 


भटके जन्मों की कथा व्यथा, 
धीरे धीरे उत्थान किया, 
फिर पुण्योदय से वही जीव, 
हो गया 'अर्थचक्ती त्रिपुष्ठ, 
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उजियाली को बदनाम किया । 
जलते श्रोढों का जाम पिया ॥ 
कुछ काल बाद अभिशाप बनी । 
भंगुर सुख की गति पाप बनी ॥ 


अभिमान भरा मद में डोला । 
मैं बड़ा पृज्य, सबसे बोला ॥ 
रेते को जल कहता भटठका। 
वेघड़क जियो कैसा खटठका ? 


उपदेश पतन का देता था। 
वन्चन पर वन्धचन लेता था ॥ 
जग से 'मरीचि' का जीव गया । 
मिलता रहता है जन्म नया ॥। 
पाँचवे स्वर्ग में देव बना। 
छलनी छलनी में जीव छना ।। 
जब पुण्य घटे तो दुःख भरे। 
वन्धन से अगनित बार मरे ॥ 
मिथ्या का क्या अ्रस्तित्व भला ? 
जो विना बिचारे हुए चला ॥ 
चलते हैं राह अधूरी जो। 
नापा करते हैं दूरी जो ॥ 
देवों से कही देवपति ने। 
पिछले जन्मों में सन्‍्मति ने ॥ 
पर्यायों में होता होता। 
शुभ कर्मों को बोता बोता ॥ 


मिला उसे उस जन्म में, 

तीन खंड का राज | 
पुण्योदय से जीव को, 

मिलते हैं सुख साज ॥॥ 
नृप त्रिपृष्ठ अ्रति शौय॑ से, 

जय पर जय कर प्राप्त । 
खूपसियों में रास में, 

नृपति हो गया व्याप्त ॥ 
प्रतिनारायण उस समय, 

अर्वग्रीव था एक। 
उस पर जय पा पुष्ट ने, 

जीते राज अनेक ॥ 


प्रतिनारायण ने किया, 
घोर चक्र से वार। 
चक्र छीन उसका उसे, 
डाला क्षण में मार॥ 


जव न्रिपृष्ठ भ्रधिपति हुझ्ना, 
बढ़ा मोह मद काम। 
प्यास बढ़ी बढ़ती गई, 
क्या प्रात: क्‍या शाम ? 


भोगों में अधिपति मस्त हुआ, खो गया रूप के प्यालों में । 


मधुबवालाओं ने चषक दिये, 
दिन बीत गये रातें वीतीं, 
हर रंग पिलाता था यौवन, 
कोई खंजन से नयनों से, 
कोई हिरनी सी गतिवाली, 
कोई कहती शभ्राश्रो श्राश्रो, 
आश्रो जाशो की कीड़ा में, 


बल उलभा स्वणिम वालों में ॥ 
हाँ, हाँ, ना, ना, की वातों में । 
राजा को प्यासी रातों में ॥ 


चंचल को चित कर देती थी । 
मन का प्याला भर देती थी ॥ 
कोई कहती जाझ्रो जाो। 
कहता त्रिपृष्ठ गाओों गाओों ॥ 

जन्म जन्म के दीप 
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वैभव में प्रभुता में "त्रिषृष्ट', 


जो वैभव पाकर तरु व बना, 
नृप संचित पुण्य लुटाता था, 
रूपसियाँ वातें करती थीं, 
नृप की आँखों में आ्ाँखें थी, 
पुण्यों के घट पनधघट सूखे, 


सनचाहे स्वादों में खोया। 
बह श्राज नहीं तो कल रोया ॥ 
मीठी रंगीन निशाओं में। 
राजा की सभी दिशाओ्रों में |॥॥ 


शासन था स्वणिम रातों में । 
रस की श्रलवेली बातों में ॥ 


जो नेत्र शौय से रक्तिम थे, वे रूप तृप्रा से लाल हुए । 
जो तलवारों से कठे नहीं, वे फूलों से बेहाल हुए॥ 


भौरा फूलों में उलभा गया, 
भौरा ही क्‍या मतवाले हैं. 
पीते पीते थक गये अधर, 
ग्राकर्षण है सुन्दरता में, 


पुण्योदय जब तक बने रहे, 
पुण्यों की बेला बीत गई, 
बीती न लालसा मृत्यु हुई, 
सातवे नरक में जीव गया, 


फंस गया रूप के जालों में । 
दुनियावाले रस प्यालों में ॥ 
तृष्णा त्रिपृष्ट की बुभी नहीं । 
बन्दी हैं मन के धनी यहीं ॥॥ 
छूटे न प्रणय के राजभोग । 
वीता त्रिपृष्ट का राजयोग ॥ 
परिग्रह का यह परिणाम हुआ । 
काला तम गोरा चाम हुआ ॥। 


गया दुःख के सिन्धु में, 
हुआ सुखों का अन्त । 
जरा मृत्यु की बाढ़ में, 
सजनी रही न कन्त ॥ 


नरक महातमप्रभा' में, 
गिरा तत्रिपृष्ट” अधीर | 
सुख जितना भोगा न था, 


पाई जितनी 


जिफके जैसे 
उसके 


पीर ॥ 
कर्म हैं, 
वेप्ते भोग। 


दुःख भोगने के लिये, 


आते जाते 





लोग | 


नरक स्व हैं भूमि पर, 
दुखी सुखी हैं लोग। 


अन्धा कोढ़ी 


एक है, 


प्राप्त एक को भोग ॥ 
उस त्रिपृष्ट के जीव ने, 

भोगे दुःख अनेक। 
बार वार मर मर हुआ, 

जीव सिंह फिर एक |) 


वह जीव सिंह गिरि पर जन्मा, 
पापों को संचित करता था, 
फल मिला मर गया शर खाकर, 
सागर पर्यन्त नरक में रह, 


फिर निकल नरक से वही जीव, 
हिमवान शैेल की चोटी पर, 
वह सिहराज जिसके भय से, 
जब शेर दहाड़ा करता था, 


हाथी वन छोड़ छोड़ भागे, 
तरु तक मूृगेन्द्र से डरते थे, 
भैसों को चीर फाड़ डाला, 
बलवान शोर ने जंगल की, 


चह क्र महाभीषण कराल, 
वह वज्ञ दाढ़ खूंखार खोल, 
देवो! मृगरेन्द्र की गर्जन सुन, 
वनराज दहाड़ा इधर, उधर, 
आतंक सिंह का भारी था, 
हड्डियाँ निरीह विचारों की, 
पृथ्वी दो भुनियों के स्वर में, 


जीवों का वध करने वाला । 
वह शेर प्राण हरने वाला ॥ 
जैसी करनी वैसी भरनी। 
हँसते रोते भोगी करनी ॥ 


पर्वत पर भारी शेर हुआ । 
वन का अधिकारी शेर हुआ ॥ 
हाथी तक काँपा करते थे। 
वन वन में वनचर डरते थे ॥ 


रीछों ने जंगल छोड़ दिये। 
योद्धाओ्ों के मुंह मोड़ दिये ॥ 
खा डाले अजगर विष वाले। 
आँखों के लाल चवा डाले ॥ 


यमराज सदृश मृगराजसिह । 
मृग खात्ता था तज नाज सिह ॥ 
वीरों के अस्त्र शस्त्र गिरते। 
हिसक पशु यत्र तनत्न गिरते ॥ 
हत्याग्रों से धरती डोली। 
पृथ्वी की वाणी बन बोली ॥ 
ग्रपनी वोली को -घोल गई। 


हो साधु दिगम्बर अमितकीति', हो भूमि 'अमितप्रभ' बोल गई ॥॥ 
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मुनि शान्त दिगम्वर तपोमूरति, तेजस्वी उस वन में आये। 
सौभाग्य पुराने पुण्यों का, सिद्धेव्वर के दर्शन पाये॥ 
वनदेव युगल श्री शुद्ध बुद्ध, निर्भय मृगेन्र से आ वोले। 
जिसको अ्रपना कुछ बोध न था, उसके उर के कपाट खोले ॥ 


अजितग्रमित' गुण मुखर हो, 

बोले सुन मृगराज! 
तू भावी भगवान है, 

पाप न कर तू आज ॥ 
जन्म जन्म के बन्ध से, 

भोग भोग कर भोग। 
शुद्ध सिद्ध सम्यक सफल, 

होगा तेरा योग॥ 
सुन मृगराज ! भविष्यफल, 

'कमलाधर' का घोष। 
भावी तीर्थकर! तजो, 

रक्तपान के दोष॥ 
हम से कहा जिनेन्द्र ने, 

तुम भावी भगवान। 
तीर्थंकर चौबीसवे, 

हो मृगराज महान्‌ ॥ 
बेठ शिला पर अमित मुनि, 

देते थे उपदेश। 
वाणी सुन मृगराज में, 

हिंसा रही न होष॥ 
नभवाणी भगवान की, 

मुनिवर का सत्संग। 
सारा क्रोध मृगरेन्द्र का, 

हुआ निमिष में भंग ॥। 


_ बीसायन 
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रंग सत्य का अ्मिट है, 

चढ़ा सत्य का रंग। 
मुनियों का मन बन गया, 

मुनियों का सत्संग ॥ 
महाभयंकर सिह था, 

बदला सुन उपदेश । 
भूखा व्रत करने लगा, 

प्रायश्चित था शेष ॥ 
सिंह भला इतना बना, 

लगे काटने कोटठ। 
पत्थर पानी बन गया, 


कोई मारो 


हिंसक पशुओ्रों नें उछल कूद, 
सज्ज्त शूलों पर चलते हैं, 
सूधापन भी है दोष बड़ा, 
जो अधिक भले बन जाते हैं, 
जो दुःख नहीं सह सकते हैं, 
जो सुख देते दुख लेते हैं, 
भगवान *क्ृष्ण' से 'कुन्ती' ने, 
उसका जीना क्‍या जीना है, 
ग्रासन पर बेंठ अहिसा के, 
तन सूख गया तज दिये प्राण, 
तप के प्रसाद ब्रत के फल से, 
सोधर्म स्वर्ग में 'सिहकेतु', 


इंट ॥ 


नोचा मृगेन्द्र को दाँतों से। 
काँटे न मानते वातों से॥ 
टेढ़े चन्दा को ग्रहण कहाँ ? 
उनको मिलते हैं दुःख यहाँ ॥ 
वे बड़े नहीं वन पाते हैं। 
वे प्राणी पूजे जाते हैं॥ 
दुःखों का था वरदान लिया। 
जो अग्निपान कर नहीं जिया ॥ 
तप ब्रत मृगेन्द्र ने बहुत किये। 
पर आमिष खाकर नहीं जिये ॥ 
मृगराज जीव सुरराज हुए। 
धरतो माता के ताज हुए ॥ 


'हरिध्वज' ने स्वगिक भोगों में, व्रत कंर जिनेन्द्र के गुण गाये । 
हम सब देवों के साथ साथ, नारायण के दर्शन पाये ॥ 


तोर्थंथर की पूजा 


करके, हम सभी इन्द्र सन सज आते | 
हाथी घोड़े रथ यानों में, जाते पूजा कर 


सुख पाते ॥ 
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सुरु- होकर हंसारूढ़ .गुढ़, 
जो जीघ्व वीर तीर्थंकर हैं, 
“प्रजा ' करता करता प्राणी, 
भगवान स्वयम्‌ वन जाता है, 
यह दुनिया है इस दुनिया में, 
मिलते हैं काँटे पप पग॒ पर, 
जब जीव सुखों में होता है, 
जो खो जाता है खेलों में, 


फल फूल चढ़ा पूजा करते। 
गुरु के चरणों में पग धरते ॥ 
दुनिया से पुजने लगता है। 
जब ऊपर उठने लगता है ॥ 
गड्ढू ही गड्ढठ. मिलते हैं। 
पाटल काँटों में खिलते हैं ॥ 
पाता पाता खो जाता है। 
वह जीवित मृत हो जाता है ॥ 


उदय ग्रस्त का क्रम यहाँ, 

सुबह शाम हैं रोज। 
मन के राजा मौज ले, 

किसे रहा तू खोज? 


खोज रहा हूँ 
जो है 


मैं उसे, 
मेरा मित्र | 


मेरा मित्र चरित्र है, 


जीवन 


पवित्र ॥ 


रहे 


कभी मित्र ! उत्थान है, 
पतन कभी है मित्र ! 
तरह तरह के रूप हैं 
एक व्यक्ति का चित्र ॥ 
'सिहकेतु' का जीव भी, 
मित्र! स्वर्ग सुख भोग । 
देव देह तज नर हुग्रा, 
बदला जीवन योग ॥ 
प्रिहकेतु' ने शान्ति से, 


छोड़ा 
मृत्यु नींद सी 


देव 


शरीर। 
आ गई, 


हुई न बिल्कुल पीर॥ 





वीरायन 
श्दढ 





... 


गिर पड़ता है डाल से, कै 
जैसे सूखा फूल। ्रक़ 


ले ै 

फूल जन्म का रूप है, क्र 
मृत्यु फूल की घूल॥ शक रे 

मोह नहीं ममता नहीं, 92 
नहीं राग या ह्ेष। /१ 


उसको होता है नहीं, 

जन्म मरण का ब्लेश ॥ 
जन्म मरण निश्चित यहाँ, 

जन्म मरण दिन रात। 
लिखते गाते हैं सभी, 

जन्म मरण की बात ॥ 


हो गई मृत्यु व्याकुल न हुआ, 'हरिध्वज' ने जीर्ण वस्त्र त्यागे। 
कुछ रोते रोते मर जाते, कुछ मरते मरते भी जागे। 
वे हँसते और हँसाते हैं, जो ज्ञान ध्यान से जीते हैं। 
वे शंकर पूजे जाते हैं, जो परहित में विष पीते हैं ।॥ 


फिर 'सिंहकेतु' तज देव देह, 'कनकोज्ज्वल' राजकुमार हुशा । 
विजयाधे झेल पर कतकनगर, दीपक से जहाँ दुलार हुआ ॥ 
विद्याधर राजा 'कनक पुंख्य', रानी थी सुमति 'कनक माला! । 
'कत्काभ' 'कनक माला के घर, जन्मा वह जीव दयावाला ॥ 


धामिक भावों से भरा हुआ, सव जीवों को सुख देता था। 
माता की सेवा करता था, आसीस सभी से लेता था॥ 
सम्यक्त्व भाव से जनता में, उसको दुलार के दीप मिले। 
उसके श्वासों से पण पग पर, समता के सुन्दर फूल खिले ॥ 


वह होनहार बढ़ता बढ़ता, सब का प्यारा गुणवान हुआा । 
मुनि दीक्षा लेकर पिता गये, 'कनकोज्ज्वल' नृपति महान हुए ॥ 
शासन था सत्य भझहिसा का, कनकोज्ज्वल सेवा करते थे। 
जब प्यारी प्रजा जीम चुकती, तब कहीं पेट वे भरते थे॥ 


जन्म जन्म के दीप 
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धर्मात्मा राजा एक रोज, बैठे श्रद्ञोक के पेड़ तले ॥ 
तरु तले एक मुनिवर आये, मानो हों लाखों दीप जले॥ 
राजा मुनीन्द्र को कर प्रणाम, वोला, दर्शन कर धन्य हुआ । 
मुत्ति बोले कर्मों का क्षय हो, 'कनकोज्ज्वल' भक्त अनन्य हुआ | 
मुत्ति ने नृप को उपदेश दिया, जीवन पाया है धर्म करो। 
क्षय करो कर्म, बढ़ते जाओ, तम में प्रकाश के दीप घरो ॥ 
कुछ साथ नहीं जाता जग से, बस साथ धर्म ही जाता है। 
जो अटल धर्म का सूरज है, वह मोक्ष एक दिन पाता है॥ 


कनकोज्ज्वल मुनि वचन से, 
बदल. गये तत्काल । 

दीक्षा ले वन में गये, 
छोड़ जगत . जंजाल॥॥ 


राज त्याग तप को गये, 
राजा तज कर भोग। 

भोग उसे भाते नहीं, 
जिसे भागये योग ।॥ 


कुम्भकार के चक्र सा, 
डोल रहा संसार । 
वह क्‍यों नाचे चक्र पर, 
जिसे मोक्ष से प्यार॥ 
जहाँ मित्र भी मित्र से, 
करते रहते घात | 
मित्र वहाँ से मोह तज, 
चलो मार कर लात ॥ 
यह जग ढूला रेत का, 
काल खा रहा खेत। 
बाल इ्वेत सिर के हुए, 
चेत भ्रमर तू. चेत ! 


वीरायन 
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मित्र रेत पर चिन रहा, 
जीवन की दीवार। 

बह जाती हैं बाढ़ में, 
बड़ी बड़ो मीनार || 


पता नहीं किस क्षण विदा, 
कब ले जाये काल। 
क्षणभंगुर जीवन यहाँ, 
बड़े बड़े जंजाल ॥ 
सारी दुनिया स्वार्थ की, 
मतलब बिना न॒ मित्र । 
ऊपर उज्ज्वल देह है, 
अन्दर स्यथाहु चरित्र॥ 


परमात्मा के रूप वे, 
जिनका शुद्ध चरित्र। 
मेला होता है नहीं, 
बहता नीर पवित्र ॥ 
जन्म जन्म के पुण्य हैं, 
महावीर भगवान । 
कनकोज्ज्वल कें देह में, 
हुआ जीव को ज्ञान ॥ 
शान्‍्त अभ्रहिसा के सुमन, 
दिव्य रूप श्रद्धेय । 
कनक देह तज जो चले, 
वे अब वीर भअजेय॥ 


पुन: देव पद प्राप्त कर, 
प्राप्त किया आननन्‍द। 
'कनकोज्ज्वल' का जीव ही, 
सुर था देवानन्द ॥ 
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पुण्यों का मधुर प्रसाद मिला, 'कापिष्ट स्वर्ग) में जन्म लिया। 
जैसा वोया था वैसा फल, कर्मो की गति ने उसे दिया ।॥। 
सुन्दर सुर देवानन्द सौम्य, सव देवों को सुख देते थे। 
वे सव की पूजा करते थे, वे सवकी पूजा लेते थे॥ 


मानस मन्दिर में वीतराग, आँखों में वे जिनेन्द्र स्वामी | 
मिथ्यात्व मलिनता से बचकर, रस लेते थे वे निष्कामी ॥ 
जैसे कीचड़ में कमल मित्र, वैसे वे रागी वैरागी। 
वे हैं विदेह जो रंगों में, रहते हैं रंगों के त्यागी ॥ 
जब तक रहता है राग भाव, कर्मों का भोग नहीं मिटता। 
गर्भों के दुःख भोगता है, प्राणी निज प्राणों से पिठता ॥ 
जड़ में जंगम में स्थावर में, आता जाता है जीव मित्र । 
प्रत्यक्ष देखते जीवों के, हम नरक स्वर्ग में यहाँ चित्र ॥ 


निष्काम कर्म तप का पथ है, जग के बन्धन कट जाते हैं। 
जो जग में जग से दूर दूर, वे हँसते हँसते गाते हैं॥ 
जब तक है पुण्यों का प्रसाद, रहता है बना प्रताप मित्र ! 
जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं, जीवन का रहता नहीं इत्र ॥ 
वे ऊँचे उठते जाते हैं, वे पुण्य: बढ़ाते हैं अपने | 
स्वप्तों के भंग्र भोग छोड़, वे पाप घटाते हैं अपने ॥ 
चोला तज देवानन्द देव, मानव के चोले में आये। 
वेक्रियिक देह को त्याग दिया, नर तन पाया नव निधि लाये ॥ 


वह है मनुष्य जो नर तन पां, जीता है जीने देता है। 
ऋषियों की मुद्रा धारण कर, निर्वाण प्राप्त कर लेता है॥ 
जीवन के सागर को मथ मथ, रत्नों को बाहर लाता है। 
जो जीवन में तप करता है, वह कल्पवृक्ष बन जाता है॥ 


मित्र! अवंती देश में, 
जन्मा , देवानन्द । 

जय जय जय शिप्रा नदी, 
शाइवत्त जिसके छनन्‍्द ॥ 


वजसेन'ः नृप के यहाँ, 
पुत्र॒ हुआ. 'हरिषेण। 
सुखी 'सुशीला' माँ हुई, 
मन में स्वणिम फेण॥ 
पिता सुखी सत्पुत्र से, 
जननी सुखी महान। 
याचक दाता बन गये, 
वबरसा इतना. दान॥ 


किसी किसी के जन्म से, 
मिलते हैं वे भोग। 
भोग न' पाते भोग जो, 
बड़े बड़े कर योग॥ 


कहो मित्र! सत्पुत्र से, 
सुखी न होता कौन? 
जन्मा जहाँ कपूत हो, 
वहाँन रोता कौन? 
मित्रों! जिसके पुत्र का, 
यश गाये संसार । 
राजसुखों की है नहीं, 
उसको कुछ दरकार॥ 


धन्य धन्य वह पुत्र जो, 
सुखी करे परिवार। 

मित्रों श्रवण कुमार से, 
होते नहीं हजार ॥ 


देवो ! 'त्रिशला' धन्य है, 
जन्मा वीर सपूत। 
शुद्ध जीव हरिषेण का, 
दिव्य ज्योति सम्भूत॥ 
जन्म जन्ग के दीप 
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निविकार हरिषेण को, 
मिला प्रजा का प्यार। 
युवा हुए राजा हुए, 
बनी. श्रेष्ठ. सरकार ॥ 
शान्‍्त धीर “गम्भीर ने, 
किया त्याग से राज। 
तब ऐसा शासक न था, 
जैसा शासक आज ॥ 


राजा भोगी था नहीं, 
योगी था हर इवास। 
पी पी कर बुभती नहीं, 
अब राजा की प्यास॥ 


राज अहिसा से किया, 
पंचशील व्र्त धार। 
देवो! नृप (6हरिषेण” ने, 
लिया दिया सत्कार॥ 
धप दीप नैवेध फल, 
गन्ध॒ पुष्प जय गीत। 
पूजा में €रिषेण थे, 
अपने मन को जीत ॥ 
जीत नृपत्ति 'हरिषेण' की, 
जन मन गण की जीत। 
गीत मित्र के बन गये, 
नीति निपुण के गीत ।॥ 


बहुत काल तक राज कर, 
पा जन जन का प्यार। 
मुन्रि से दीक्षा ग्रहणकर, 
छोड़ दिया घरवार॥ 


बहुत दिनों तक तप किया, ले 


लगा धर्म में ध्यान। अप ट 


कर्म क्षीण होते गये, 
थ्रीप्रतिष्ट थे  ज्ञान॥ 


सुप्रतिष्ट'ः गुरु ने दिया, 
पुद्गल॒ को उपदेश । 

पाप पंक में घंस गये, 
पुण्य कमल थे शझोष॥ 


ग्राई वेला मृत्यु की, 
चिन्ता रहित यतीश। 

चिर निद्रा में सो गये, 
दीप बनाकर शीश ॥ 


क्या चिन्ता है चिता की, 
मरना निश्चित मित्र ! 

किन्तु न बीतेगा कभी, 
इन गीतों का इत्र॥ 


बना रहा हूँ भक्ति से, 
तप के जप के चित्र । 
लगता है उस जन्म में, 


< 


में था उनका मिन्न॥ 


तप से उज्ज्वल 'हरिषेण' हुए, पार्थिव शरीर को त्याग दिया । 
फिर शोभा हुए हमारी वे, इस शुक्र स्वर्ग में जन्म लिया ॥ 
वे थे 'प्रीतिकर देव यहाँ, वे थे स्वर्गों के अलंकार । 
'संगम' ! तब तुम से कहीं भ्रधिक, प्रीतिकर में था वल अपार ॥ 
तप से देवत्व प्राप्त होता, तुमको भी तप से स्वर्ग मिला । 
वह नरक भोगता है जग में, जिसके न हृदय का कमल खिला ॥। 
तुमको दु:खों की याद न है, तुम पीर पराई क्‍या जानो ? 
देते हैं जिनको दुःख सुखी, उनकी पीड़ा को पहचानो ॥ 
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यह स्वर्ग यहाँ सारे सुख हैं, 
देवों को चिन्ता नहीं तनिक, 
भोजन की चिन्ता यहाँ नहीं, 
हमको फल देते कल्प वृक्ष, 
घी दूध नहीं चावल न रहे, 
प्यासे पनघट प्यासी नदियाँ, 
कोई धर्मात्मा पुण्य बढ़ा, 


दुनिया में दुःखों का रेला। 
दुनिया में गुड्ठों का मेला॥ 
दुनिया में हर घर में अभाव । 
राशन न वहाँ मिल रहा पाव ॥ 
पी गये तेल रेती के घट। 
मरघट में नाच रहे हैं नट ॥। 
धरती को स्वर्ग वनाता है। 


वह स्वर्ग भूमि पर लाया था, जो 'त्रिशला' सुत कहलाता है ॥ 
ह स्वग भू 


'प्रीतिकर' देव स्वर्ग में भी, 
देवों की महासभाश्रों में, 
सम्यग्दशन के स्वामी थे, 
देवासुर युद्ध रोकते थे, 


रत्तात्मा परमात्मा स्वरूप, 


प्रीतिकर' देव दयानिधि थे, 


सोलह सागर तक यहाँ रहे, 
चल दिये समाधि लगाकर वे, 


सम्यग्नानी से रहते थे। 
सम्यक्त्व ऋचाएँ कहते थे॥ 
सम भाव सिखाते थे सुख से। 
वे दीप दिखाते थे सुख से॥ 
थे जीव पद्लेश्या' वाले। 
थे मत्यंलोक के उजियाले॥ 
फिर आया उनका मरणकाल । 
तज दिये स्वर्ग के मोह जाल ॥। 





वीरायन 
२ भ्र र्‌ 





जब तक सुख से राग है, 
तब तक मोक्ष न मित्र ! 


कर्म छात्र वाँधे खड़े, 
बन्दी जीव अमित्र ॥ 
संयम से संतोष से, 


कर विषयों का त्याग। 
बच नागों के नगर से, 


भाग यहाँ से भाग! 
पड़ी रूप की वेड़ियाँ, 

कैसे भागें यार 
जीती जीतो काम को, 


चंचल मन को मार ॥ 


सदा [न यौवत रूप पर, 
रोनक है दिन चार। 

जिसे कामिनी कह रहे, 

वह नंगी तलवार ॥ 


मत अटको उलभो नहीं, 

जग गुलाव की डाल। 
डाली में काँटे भरे, 

फूल फूल में व्याल॥ 


प्रीतिकर की तरह तुम, 
छोड़ो सब जंजाल । 

वे मेरी बाधा हरे, 
जो तनत्रिशला' के लाल॥ 


जो जिनेन्द्र की भक्ति कर, 

मित्र बने सुख भोग। 
मेरे मन के गीत जो, 

वे कार्ट सब रोग॥ 


प्रीतिकर प्रियमित्र' फिर, 
हुए 'धनंजय' पूत । 
प्रभावती की कोख से, 
जन्मा सजग सपृत॥ 


मित्र '्षेमयुति' नगर के, 
महाराज “एरणघीर। 
तब उनके घर लाल था, 
अरब जो बालक वीर॥ 
मित्रो ! पूर्व विदेह में, 
'कच्छः समुन्नत देश। 
शोभा धर्म समान सुख, 
सम्यक तन मन वेश ॥ 
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श्श्रे 


ललित कलाझ्नों की जहाँ, 
कृतियाँ थीं. हर ओर। 

पूषं जीव से वीर के, 
वहाँ हुआ था भोर॥ 


श्रम के हाथों कल्पतरु, 
प्ग पग पर थे मित्र । 
श्रम की महिमा स्वर्ग से, 
ऊँची और पवित्र ॥ 


कवियों को माँगे विना, 
मिलता था धन मान। 

सेव्य विज्ञ विद्वान थे, 
सेवक थे विद्वान ॥ 


सेवा से सम्मान से, 
राजभक्त थे लोग । 

शुभ सामाजिक कर्म थे, : 
राजधम था योग ॥ 


अरुणोदय का फैला प्रकाश, 'प्रियमित्र” कुशल युवराज हुए। 
जन जन के राजदुलारे वे, भारत माता के ताज हुए ॥ 
सम्राट 'धनंजय के सपुत, सव ओर बड़ाई पाते थे। 
प्रियमित्र' सभी के प्यारे वे, तरु पल्‍लव तक गृण गाते थे॥ 
'प्रियमित्र' समर्थ सुयोग्य हुए, घर त्याग 'धनंजय' चले गये । 
बेटे को सिंहासन देकर, स्वाधीन पेड़ के तले गये॥ 
क्या महलओऔोर क्या सिंहासन, ये सदा किसी के नहीं मित्र । 
कुछ साथ नहीं जाता अपने, जाता है वस॒ जीवन पवित्र ॥ 
मित्रों ! मरने से पहले ही, वह तज दो जो भ्रपना न यहाँ। 
उस पथ पर आगे बढ़े चलो, खिल रहे मोक्ष के फूल जहाँ ॥ 
प्रय मित्र राजसिहासन पर, सम्राटों के सम्राट बने। 
मिल गया चत्रत्र्ती का पद, खिल गये विश्व में फूल घने ॥॥ 
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जनता की, भारत की, जग की, 
फिर मोह छोड़ गद्दी त्यागी, 
'प्रियमित्र हो गये वीतराग, 
आनन्द वनों में लेते थे, 


आा पहुँची निकट मरण वेला, 
वह जन्म मरण में एकरूप, 
जो ज्ञानवान विद्वान साधु, 
जिसको है आत्मबोध मित्रो ! 


रह गया देह उड़ गया हंस, 
पानी के बुदबुद से प्राणी, 
लेकिन कुछ ऐसे जाते हैं, 
कुछ रोते रोते जाते हैं 


सेवा की तप से राज किया। 
दीक्षा लेकर सनन्‍यास लिया ॥ 
संलग्न तपस्या में त्यागी । 
सिहासन तजकर वैरागी ॥ 
मरने की थी परवाह नहीं। 
जिसको कुछ भी है चाह नहीं ॥ 
उनको न कभी भी भय होता । 
वह प्राणी कभी नहीं रोता॥ 


दीपक बुभते दीपक जलते। 
घल जाते हैं चलते चलते ॥ 
जो याद सभी को आझाते हैं। 
कुछ हँसते हँसते जाते हैं॥ 


साधुराज सुरराज हो, 

गये स्वंगे प्रिय मित्र ! 
सहस्नार स्व्ंरंश . थे, 

गत . प्रियमित्र पवित्र॥ 


प्रियमित्र स्वर्ग में पुण्यों से, 
उनकी उचन्नति का अन्त नहीं, 
वनन्‍्दना देवताओं ने की, 
फल फूल दीप प्रक्षत चन्दन, 
तपवान सूर्यप्रभ थे सुरेन्द्र, 
छवि अद्भुत झनुपम॒ आकर्षक, 
प्रीतिकर देव पूर्व ये थे, 
पहले सुर थे श्रव थे सुरेन्द्र, 
बाह्य वैभव अन्तर सम्यक, 
भावी तीर्थंकर की गति से, 
जीवों की गत श्ागत गतियाँ, 
कुछ पग॒ पग पर मरते जीते, 


सुरराज सूर्यप्रभ ज्योति बने। 
जिनके होते हैं पुण्य घने।। 
सुरवालाओं ने गण गाये। 
सोलह स्वर्गों के सुर लाये॥ 
स्वणिम विमान घुक्‍लाभ रंग । 
मुखमंडल पर अगणित श्वनंग ॥ 
अव अधिक ज्ञानसम्पन्न सूर्य । 
वास्तव में वे थे ज्ञान तूय॥ 
देवों को विस्मय होता घथा। 
गत कर्मो का क्षय होता था ॥ 
कर्मों से घटती बढ़ता है। 
कुछ सतियां ऊपर चढ़ती हूं ॥ 
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यह मत समझो तुम जो करते, उसका फल नहीं भोगना है। 
जैसा करते हैं वैसा फल, जीवों को यहीं भोगना है॥ 
कोई राजा कोई भिक्षुक, कोई कुत्ता कोई कीड़ा। 
वेसे वेसे हैं दुःख सौख्य, जैसी जैसी जिसकी क्रीड़ा॥ 
यह जीव कभी माँ कभी बाप, पति कभी, कभी पत्नी प्राणी । 
फिरती है बहुत योनियों में, पुद्गल युत आत्मा कल्याणी ॥ 
सब जीव भटकते रहते हैं, चक्कर कर्मों का घूम रहा। 
उसको दुःखों का पता नहीं, जो श्राज नशे में भूम रहा ॥ 


जो भक्त जिनेश्वर के प्राणी, वे आगे बढ़ते जाते हैं। 
खाई चट्टानों पर चल चल, चोटी पर चढ़ते जाते हैं॥ 
तपपुँज 'सूर्यप्रभ ध्यानमग्न, कर्मों का क्षय कर और बढ़े। 
तत्वज्ञ 'सूर्यप्रभ' देह त्याग, चोटी से चोटी और चढ़े ॥ 


देह त्याग कर 'सूर्यप्रभ', 

जन्मे भूपषक मित्र ! 
'वीरवती' की गोद में, 

खेला पुत्र पवित्र॥ 
मित्र! 'नन्दिवर्धन पिता, 

जम्बूद्वीप महान । 
भव्य छन्नपुर नगर में, 

तन्दन “ननन्‍्दा महान ॥ 
राजा रानी प्रजा जन, 

धन्य धन्य सब लोग। 
जीव सभी अर्चक बने, 

मानो जन्मा योग॥ 
जन्म जन्म के पुण्य से, 

ऊचे थे संस्कार। 
युवा हुए करने लगे, 

शासन राजकुमार ॥ 





वीरायन 
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जन जन की उन्नति हुई, 

बहुत सुखी सव लोग। 
घर घर में दीपक वना, 

राजा का उद्योग॥ 
मित्र! 'न्द' के राज में, 

कहीं न था अन्याय । 
वर्षा थी घी दूध की, 

कहीं नहीं थी हाय ॥ 
चिन्तारहित मनुष्य था, 

बाधारहित समाज | 
तब ऐसा पापी न था, 

जेसा आज गअराज॥ 


याचक कोई था नहीं, 
कोई दुखी न दीन। 
कलियुग की क्‍या बात है, 
जल में प्यासी मीन॥ 


संन्‍्यासी राजा जहाँ, 
बड़ी वहाँ की बात। 

मित्रोदय है जिस जगह, 
वहाँ न रहती रात॥ 


तब सब न्यायाधीश थे, 
अब राजा ले लोट। 
गड़बड़ अब हर वात में, 
खोटद खोटद में खोट॥ 
बड़ें बड़े लेलोट अरब, 
बड़ों बड़ों में खोटद। 
तब चोरी डाके न थे, 
झब है लूट खसोट॥ 
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विश्वास “नन्‍्द' में सब का था, 
आध्यात्मिक धारमिक शासन था, 
वैभव में राजा 'ननन्‍दा कभी, 
बढ़ते ही गये धर्म पथ पर, 
जिनको स्वर्गों के आसन भी, 
क्या राजसुखों में वँध जाते, 
वे चिन्तन, करते थे प्रतिपल, 
जग में फेंसते रहते भोगी, 
योगी थे राजा “नन्‍्द' निपुण, 
वे वड़े चाव से साधू थे, 
वे वर्धमान थे गति पथ पर, 
वे सोचा करते थे प्रतिपल, 


कव कामधेनु होगा यह मन, 
कव होगा पूर्ण समाधि मरण, 
वाणी में शान्ति मुखर कर दो, 
मैं राजा हूँ पर मेरा मन, 


ह्‌ 
मैं बना चक्रवर्ती राजा, 
मैं निविकार मैं निविकल्प, 
दो मुझे भक्ति शव ऐसी दो, 


गृुणमयी कीति सब गाते थे। 
सुखदाता से सुख पाते थे ॥ 
चैतन्य ज्योति से हटे नहीं । 
जन जन के मन में घटे नहीं ॥। 
बन्धन में बाँध न रख पाये। 
वे 'वीरवती' भाँ के जाये ॥ 
कब मोक्ष मिलेगा जय होगी । 
जग से हटते रहते योगी ॥। 


वैराग्य भाव: से राजा थे। 
वे अल्प चाव से राजा थे ॥ 
जग युद्धक्षेत्र में थे रथ पर । 
कव दीप वनूँगा तप तप कर ॥। 
कव॒कल्पवृक्ष वन जाऊँगा। 
जो मरकर पुनः न झाऊंगा ॥। 
है नाथ दया मन में भर दो। 
दुखियों के आँसू का कर दो ॥ 


पा लिया इन्द्रपद भी मैंने । 
भोगे हैं सव मद भी मैंने ॥ 
सारे दन्दों का त्याग करूँ। 


फिर जन्म न लूँ मैं वार वार, मैं मरू नाथ! इस तरह मरू ॥ 
मैं त्यागूँ रूप सुगन्ध सभी, बन्दी न कमल में हो भौंरा। 


ये फल रसीले भंगर हैं 
मतवाला भ्रमर अ्रपरिचित है, 





जिन पर दुनिया का मन वौरा ॥॥ 
रसपान विपैला करता है। 


पीता पीता बन्दी होता, दम घट जाता है मरता है॥ 
दुःख विपुल सुख न्यून हैं, 
मत फूलों पर भूल। 
पल दो पल की गन्‍्ध है, 
पल दो पल के फूल॥ 
वीरायन 
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जलता मरघट देख कर, 
मिला बहुत सन्‍्तोष | 

मन वेरागी बन गया, 
त्याग दिये सब दोष ॥ 


उड़ा यान में मटठक कर, 
अर्थी देखी एक । 
मित्र! मिलेगी एक दिन, 
दो बाँसों की ठेका 


देख बुढ़ापा रो पढ़ा, 

हंसा जवानी देख। 
कविताएं. लिखने लगा, 

भंग कहानी देख ॥ 


एक लाश कहने लगी, 
यह है तेरा अन्त। 
मौत सभी का अन्त है, 
राजा रहे न सच्त॥ 
जीवन तारा भोर का, 
जीवन जलता रेत । 
जीवन उठती पेठ है, 
जीवन खाली खेत ॥ 
ज्ञान बिना सब जूृच्य है, 
भक्ति बिना क्या अथे। 
पूजा बिना न कुछ मिला, 
सर मर गये समर्थ॥ 
'कंस' मिटे 'राव्णा मिठे, 
'कौरव' रहे न शेष। 
शेष सर्व रक्षक: सदा, 
ब्रह्मा “विष्ण' “महेश ॥ 


७ ध रत ध धार 5 ले 
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जिसका मन वैराग्य में, 
उसे न भाता राज। 

मुनी के चरणों में गये, 
तनन्‍्दा त्यागकर ताज ॥ 


'पौष्ठिल' मुनि के पगणों में, 

बेठे 'नन्‍दा. महान। 
ली मुनीन्द्र से देशना, 

लगा ज्ञान में ध्यान॥ 


गवधि ज्ञान सम्पन्न थे, 
पौष्ठिल| मुनिवर विज्ञ। 
'नन्द” कमल से खिल गये, 
साधु बने. नितिज्ञ॥ 


रत्न-रश्मियों से प्रखर, 
साधु-सरोवर मित्र ! 
मुनि मानस की दमक थी, 
या रत्नों का इचत्र॥ 
कहा “नन्‍्द' ने धन्य हूँ, 
मुझको मिले मुनीन्‍्द्र । 
दीक्षा दो ग्रुर्वर मुझे, 
कर दो दया यतीनन्‍्द्र ॥ 


दस हजार नृप साथ में, 
दीक्षा हित नत शीश। 

दाता दे दो देशना, 
आप हमारे ईश ॥ 


दीक्षा दी ऋषिराज ने, 
दिया ज्ञान का कोष। 

मिली धर्म निधियाँ विपुल, 
वाकी रहा न दोष॥ 


'पोप्यिल' मुनि ने उपदेश दिया, भावी तीर्थंकर ब्रती बने। 
एकान्त साधना कर साधू. प्रत पर ब्रत करते गये घने ॥ 
संयम के बाधक राग हेप, झनझान से स्वाहा होते हैं। 
द्रत 'कनकावली किये मुनि ने, तपवान मुक्ति मणि बोते हैं ॥ 
फिर 'रत्लमालिका' बत करके, 'निप्क्रीड़ित' तप कर ज्ञान लिया। 
तदनन्तर मुक्ति प्राप्ति के हित, 'मौक्तिकावली तप पूर्ण किया ॥। 
तन पर न तनिक भी मोह रहा. मन में न' लोभ का नाम रहा। 
सन्‍्ताप न कोई शेप रहा, तप की धारा में काम वहा ॥ 
उपवासों पर उपवास किये, केवल वकरी का अमृत पिया । 

फिर दुग्ध पान भी छोड़ दिया, वस पत्ती खाना शुरू किया ॥। 
प्रत किया कि जल ही पीऊँगा, वर्षो तक केवल नोर पिया। 
च्त लिया ग्रखंड त्पस्या का, तव पानी को भी छोड़ दिया ॥ 
जाने कब तक दायवी देह, केवल समीर पर टिका रहा। 
या तप ने मुनि का तन पाया, कवि ऋषि के तप पर विका रहा ॥॥ 
उाहों की परियां गा गाकर, धक थक कर हार हार भागीं। 
सुन्दरता की रमणियाँ निपुण, त्तज तज श्ंगार प्यार भागीं ॥ 
भय हुआ मुझे यह द्ती तपी, इन्द्रासन छीन न ले मेरा। 
मेरी सव सुन्दरताओं ने, उनमुनिपर डाल दिया घेरा ॥ 
नतंकियाँ कला प्रदर्शन कर, जय जय गातीं वापिस आई। 
तप भस्म न कर डाले हमको, कहती थीं परियाँ घबराई ॥ 
करता है पवन प्रह्मर मित्र ! तट से न सिन्धु आगे बढ़ता । 
जब अति होती है धरती पर, मर्यादा छोड़ जलधि चढ़ता ॥ 
संगम ! मत समझो शान्त सन्त, वलहीन, हरा दोगे उसको। 
अपना विकराल रूप धर कर, फुंकार डरा दोगे उसको ॥ 


देख लिया बल वीर का, 
जन्म जन्म का दीप। 

मोती वीर सपूृत है, 
त्रिशला माता सीप॥ 
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जन्म जन्म के दीप 
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जिसका मन वैराग्य में, 
उसे न भाता राज। 
मुनी के चरणों में गये, 
नन्‍दा त्यागककर ताज ॥ 
'पौष्ठिल' मुनि के पों में, 
बैठे नदी महान । 
ली मुनीन्द्र से वेशना, 
लगा ज्ञान में ध्यान॥ 


अवधि ज्ञान सम्पन्न थे, 
'पौष्ठिल' मुनिवर विज्ञ। 
'तन्द” कमल से खिल गये, 
साधु. बने. नितिज्ञ॥ 


रत्न-रश्मियों से प्रखर, 
साधु-सरोवर मित्र ! 
मुनि मानस की दमक थी, 
या रत्नों का चइत्र॥ 
कहा '“नन्‍्द' ने धन्य हूँ, 
मुभभो मिले मुवतीच्धर। 
दीक्षा दो गुरुवर मुझे, 
कर दो दया यतीन्‍द्र॥ 


दस हजार नृप साथ में, 
दीक्षा हित नत शीश। 

दाता दे दो देशना, 
आप हमारे ईश ॥॥ 


दीक्षा दी ऋषिराज ने, 
दिया ज्ञान का कोष। 

मिली धर्म निधियाँ विपुल, 
वाकी रहा न दोष॥ 


'पौष्ठिल' मुनि ने उपदेश दिया, भावी तीर्थंकर ब्रती बने। 
एकान्त साधना कर साधू, ब्रत पर ब्रत करते गये घने ॥। 
संयम के बाधक राग द्ेष, अनशन से स्वाहा होते हैं । 
व्रत 'कतकावली' किये मुनि ने, तपवान मुक्ति मणि बोते हैं ॥ 


फिर 'रत्नमालिका' द्रत करके, 'निष्कीड़ित' तप कर ज्ञान लिया। 
तदनन्तर मुक्ति प्राप्ति के हित, 'मौक्तिकावली' तप पूर्ण किया ॥ 
तन पर न तन्तिक भी मोह रहा, मन में न' लोभ का नाम रहा। 
सन्‍्ताप न कोई शेष रहा, तप की धारा में काम वहा ॥ 


उपवासों पर उपवास किये, केवल वकरी का अम्नत पिया । 
फिर दुग्ध पान भी छोड़ दिया, बस पत्ती खाना शुरू किया ॥। 
ब्रत किया कि जल ही पीऊँगा, वर्षों तक केवल नौर पिया। 
त्रत लिया अखंड तपस्या का, तब पानी को भी छोड़ दिया ॥ 


जाने कब तक वायवी देह, केवल समीर प्र टिका रहा । 
या तप ने मुनि का तन पाया, कवि ऋषि के तप पर बिका रहा ॥ 
चाहों की परियाँ गा गाकर, थक थक कर हार हार भागीं। 
सुन्दरता की रमणियाँ निपुण, तज तज झाुंगार प्यार भागीं ॥ 


भय हुआ मुझे यह द्रती तपी, इन्द्रासन छीन न ले मेरा। 
मेरी सब सुन्दरताओं ने, उनमुतिपर डाल दिया घेरा ॥ 
नतेकियाँ कला प्रदर्शन कर, जय जय गातीं वापिस आईं । 
तप भस्म न कर डाले हमको, कहती थीं परियाँ घबराईं॥ 


करता है पवन प्रहार मित्र | तट से न सिन्धु आगे बढ़ता । 
जब अ्रति होती है धरती पर, मर्यादा छोड़ जलधि चढ़ता ॥॥ 
संगम ! मत समझो शान्त सन्त, वलहीन, हरा दोगे उसको । 
अपना विकराल रूप धर कर, फुंकार डरा दोगे उसको ॥ 


देख लिया बल वीर का, 
जन्म जन्म का दीप। 

मोती वीर सपूत है, 
'त्रिशला माता सीप॥ 


रा 
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जन्म जन्म के दीप 


ना जल जल 


मित्र! महामुनि नन्‍द' ही, 
वद्धंमान हैँ आ्राज । 
तीर्थकर' के वंध हित, 
त्याग दिया था राज॥ 
जीवन का कूड़ा हटा, 
मिला ज्ञान, का सूप। 
जन्म जन्म का पुण्य है, 
वद्धमान का रूप ।॥। 
शुद्ध सिद्ध  निम्नेन्थ ने, 
धारण कर सनन्‍्यास। 
जीवन को तप कर दिया, 
इत्र वन गये इवास॥ 
तीर्थंकर का बंध कर, 
ले समाधि थे पार। 
पहुँचे अ्रच्युत स्वर्ग में, 
हुए ससुरेन्द्रा अभार॥ 
अच्युतेन्द्र आनन्द निधि, 
विद्या के आगार। 
तब सुरेन्द्र थे अ्रव हुए, 
घरती के श्वज्धार ॥ 
वे देवों के देव हैं, 
जो त्रिशला के लाल। 
उनके बड़े जलाल हैं, 
उनके बड़े कमाल ॥ 


तप के प्रसाद से 'नन्‍द' बढ़े, मुनि अच्युतेन्दु' सुरराज हुए । 
पुरुवषा भील वहढ़ते बढ़ते, धरती के नभ के ताज हुए ॥ 
सब सत्संगति की महिमा है, श्रद्धा श्रद्धाय बनाती है। 
जिसमें विश्वासों की गति है, वह॒गतिसन्मति बन जाती है ॥। 


कटी आ डेट य ७ जय जय धय जय चि चेंज 
वीरायन 
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जो भाव भक्ति से बढ़ता है, उनकी पूजा चोटी करती। 
जो चलते चलते थके नहीं, उनकी पग घूलि अचल धरती ॥ 
जो राजा होकर भी साधू, उनको अवतार नमन करते । 
जो शुद्ध .अहिसावादी हैं, वे पूज्य न बाणों से मरते ॥ 
संगम ! जिनको है आत्मबोध, वे शुद्ध प्रबुद्ध न रुकते हैं । 
दुवलताएँ मर जाती हैं, बढ़ते राही कब भुकते हैं ॥ 
यह स्वर्ग यहाँ वे आते हैं, जो धरती पर तप करते हैं । 
जो तप न स्वर्ग में भी तजते, वे दुःख हरण दुख हरते हैं ।॥। 
तुम भोग रहे हो स्वर्ग सखे ! रत्नों का यहाँ उजाला है। 
संगत को सुर बालाएँ हैं, आनन्‍्दों की मणि माला है।॥ 
ऐसा कोई भी सुख न सखे, जो इस स्वर्गों में प्राप्त नहीं । 
जो निधियाँ वेभव कला यहाँ, संसारों में हैं नहीं कहीं ॥। 
सब भोग सुलभ सिद्धियाँ प्राप्त, यह स्वर्ग यहाँ पर दुःख नहीं । 
सब कार्य प्रकृति करती रहती, ऐसी सुन्दरता नहीं कहीं ॥ 
तरुओं पर व्यंजन लदे पड़े, शीतल समीर सुख देते हैं । 
पर 'अच्युतेन्द्र” वैरागी हैं, सुख देते हैं तप लेते हैं।॥ 
इन जन्म जन्म के दीपों पर, मेरा मन परवाना खोया। 
जिनको न स्वर्ग की इच्छा है, उनका आना जाना खोया ॥ 
ये अच्युतेन्द्र सुरराज सखे, ये जन्म जन्म के उजियाले। 
जिन वालवीर की पूजा की, वे 'अच्युतेन्द्र' हैं कल वाले ॥ 


जन्म जन्म के दीप का, 
संगम! वीर प्रकाश। 
वे घरती वे सूर्य हैं 
वे हैं मुक्ताकाश॥ 
सुख में जो भूले नही 
रहा मुक्ति का ध्यान। 
वे जन जन के भक्त हैं, 
सीखो . उनसे - ज्ञान॥ 
जंन्म ज॑न्म के दीप 
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चाहों के संसार में, 
त्याग चुके जो चाह। 
चलते चलते वन गये, 
वे जन जन की राहु॥ 


स्वर्ग मिला भूले नहीं, 
मानवता की राह। 
वे मेरे आराध्य हैं, 
वे जन जन की चाह॥ 


क्षमा बड़ी हर पुण्य से, 
क्षमा कवच है मित्र! 
क्षमा सुरभि उन सभी की, 
जितने भी हैं इघइचत्र॥ 
क्रोध छत्रु सव से वड़ा, 
के कृशानु. प्रचंड । 
उनका निश्चित पतन है, 
जिनको वड़ा घमंड॥ 


अगर मित्र है अमृत क्‍या, 
यदि विद्या क्‍या माल ? 
दुर्जत विषधर से बड़ा, 
सत्य न डसता काल॥ 
चली चलो बढ़ते चलो, 
क्या सागर क्‍या शौैल ? 
सावुन चमड़ी पर मला, 
घुल, न मन का मैल॥ 


मन में गंगा ज्ञान की, 

वहे न काले पाप। 
जन्म जन्म की धार में, 

नहीं -नहाये आप | 


जैसे गहरे नीर में, 
तैरे वीर. महान। 
कब आयेंगे तेरने, 
फिर ऐसे भगवान ॥ 
जन्म जन्म के दीप हैं 
. जन्म जन्म के 
जन्म जन्म के कूल हैं, 
जन्म जन्म के मूल॥ 


फूल । 


जन्म जन्म के दीप, 
चाँद सूरज तारे प्यारे। 
जन्म जन्म के सूये धरा पर, 
तीर्थंकर सारे ॥ 


जन्म जन्म के धर्म कर्म से धरती ठहरी है। 
स्वतन्त्रता की ध्वजा मुक्त आत्मा से फहरी है ॥ 
ग्रीष्म शीत आँधी पानी सह तरु फलवान हुए। 
जन्म जन्म के तप के फल से जन भगवान हुए ॥ 


दीपक ऐसे जले, 
बुक गये पथ के अंगारे । 
जन्म जन्म के दोप, 
चाँद सूरज तारे प्यारे ॥ 


यह मत समझो मित्र ! डाल पर फूल सदा रहते । 
आँसू लेने वालो! आँसू सदा नहीं बहते ॥ 
पाप प्रलय का पानी बनता, पुण्य सृष्टि सुन्दर । 
युग युग के तप से होती है स्वर्ण वृष्टि सुन्दर ॥॥ 

मंजिल उनके पैर पूजती, 

जो न कभी हारे। 

जन्म जन्म के दीप, 

चाँद सूरज तारे प्यारे ॥ 


3 ५स+ल+लसल+ं 
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कर्मो का क्षय जन्म जन्म के पृण्यों से होता। 
वह हर ऋतु का राजा है जो हर ऋतु में बोता ॥ 
खोता है जो समय जगत में वह रोता रहता । 
सोता रहता जो जीवन में वह खोता रहता ॥। 


मुभे 


मोती 


जो आगे बढ़ते जाते वे, 
बालक घ्रुव तारे। 
जन्म जन्म के दीप, 
चाँद सूरज तारे प्यारे ॥ 


जागता देखकर, 
बोली प्यासी सीप । 
तेरे भाव हैं, 


स्वर हैं स्वणिम दीप॥ 


आँसू मोती सीप का, 


दीप . यशस्वी वीर । 


मित्र दीप घर घर धरो, 


जो 
वे 


फूल 


पूजा 


बदलेगी तकदीर ॥ 
सूरज के रूप हैं, 
जो धरती के गीत। 
तारों के बोल हैं, 
वे जन जन की जीत ॥ 


अचना में खिले, 

भूम रही है डाल। 
उनके पणशनों की, 

भुके न जिनके भाल॥ 


जन्म जन्म के दीप हैं, 


जन्म जन्म की जीत । 


मेरी माला में ग्रुथे, 


जन्म जन्म के गीत ॥ 


प्यास और अँबेरा 
हर फूल गा रहा है, 
हर दोप गा रहा है। 
आकाश गा रहा है, 
जो भूमि ने कहा है॥ 


पर्वेत तपस्वियों के, 
तन मूर्त हो खड़े हैं। 
जो उत्स फूठते हैं, 
वे अध्य के घड़े हैं॥ 


कल कल करो न नदियो ! 
तप जल न सूख जाये। 
उनको नमन सभी का, 

जो वीर सूर्य लाये॥ 


जो दूर है गगन में, 

वह मित्र आ रहा है। 
हर फूल गा रहा है, 

हर दोप गा रहा है॥ 


ये स्वाति बूँद तन की, 
श्रमकण समझ रहे हो । 
वे .उत्स से भरे हैं, 
तुम अश्वु से बहे हो॥ 
प्यास और अंधेरा 
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पाषाण बोलते हैं, 
जो बोल सुन रहे हो । 
तुम हार गूथ पहनो, 
हम फूल चुन रहे हैं॥ 
सुन्दर सुगन्ध उनकी, 
हर गीत ला रहा है। 
हर फूल गा रहा है, , 
हर दीप गा रहा है।॥ 
भगवान भूमि के वे, 
हर पुष्प में खिले हैं। 
त्रिशला कुमार हमको, 
हर भोर में मिले हैं ॥ 
वे इत्र मेंदनी के, 
वे चित्र कान्तियों के । 
भागे अरुण उदय से, 
तमदूत भ्रान्तियों के ॥ 


यह ज्ञान वीर का है, 

जो मित्र ने कहा है। 
हर फूल गा रहा है, 

हर दीप गा रहा है॥ 


तारे उनकी महिमा गाते, जो हैं आँखों के तारों में । 
पर्वत उनकी पूजा करते, जो खेले हैं अंगारों में॥ 
किरणें उनकी मभुस्कानें हैं, जो कमल ज्ञान के खिला गये । 
यह कथा वीर च्रिशलासुत की, जो सुधा सभी को पिला गये ॥ 
यह '“वासुकुंडा भगवान यहाँ, अवतीर्ण हुए हिल मिल खेले । 
यह जन्म भूमि उनकी जिनको, जग के न कभी भागे मेले | 
यह धरती वीर तपस्वी की, यह मिट्टी चन्दन तिलक करो। 
यह मन्दिर सत्य अहिसा का, यात्री आाओ्रो लो दीप घरो ॥॥ 
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यह पावन भूमि यहाँ पर हम, हल नहीं -चलाया करते हैं। 
हम बोते नहीं यहाँ कुछ भी, हम दीप यहाँ पर धरते हैं ।॥। 
हिसा न यहाँ पर होती है, मछली न पकड़ता है कोई। 
आझासिष न यहाँ पर खाते हैं, इस जगह तपस्या श्री बोई | 


इस वासुकूंड की धरती पर, डाकू भी साधू बत जाता। 
मिलती है उसको शान्ति बहुत, जो प्राणी श्रद्धा से आता ॥ 
हमने न कभी इस धरती पर, कोई अन्धा बहरा देखा। 
इस धरती पर है खिंची हुई, “त्रिशला' नन्‍्दत की जय रेखा ॥। 


इस मिट्टी को छूने वाले, रोगी अच्छे हो जाते हैं। 
इस पानी को पीने वाले, वाणी में जीवन पाते हैं ॥ 
इन भरनों में संगीत सुधा, ये स्रोत अमृत देते रहते। 
ये सालवृक्ष ये कदली तरु, वाणी का रस लेते रहते ॥ 


भिक्षुक न यहाँ भूखे न यहाँ, रोगी न यहाँ भोगी न यहाँ । 
देखों यह तीर्थ भूमि वह है, अवती्ण हुए थे बीर जहाँ ॥ 
यह जन जन के गुरु का प्रसाद, यह अन्धकार में उजियाला। 
यह कभी नहीं घटने वाला, यह कभी नहीं मिटने वाला ॥ 


धरा धन्य है यह गगन धन्य है यह । 
सुरभि में बसा जो यहाँ पर हुआ वह ॥ 
यहाँ जन्म उसका दिया ज्ञान जिसने। 
यहाँ ज्ञान उसका किया ध्यान जिसने ॥ 
यहाँ अचेना के दिये हम जलाते। 
महावीर के गीत हम रोज गाते॥ 
डिगा जो न पथ से यहाँ पर हुआ वह । 
'घरा धन्य है यह गगन धन्य है यह ॥॥ 
हाँ बकरियाँ घूमती हैं न चरतीं। 
हाँ सिंह साधू हिरनियाँ न डरतीं ॥ 
यहाँ पर ततेये नहीं काठते हैं। 
न खटमल यहाँ खून को चाटठते हैं॥ 
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न यह फूल है खिल रहा रूप है वह । 
धरा धन्य है यह गगन धन्य है यह ॥ 


यहाँ फूल हैं शूल होते नहीं हैं। 


तपे जो यशस्वी 


यहीं हैं यहीं हैं॥ 


कुलक्षण न कोई विलक्षण धरा है। 

हरा पेड़ है यह अ्रमृत से भरा है॥ 
त सोया न रोया यहाँ पर हुआ वह । 
धरा धन्य है यह गगन धन्य है यह ।। 


यह जन्म भूमि उज्ज्वल पवित्र, 
इस “वासुकूंड' के कण कण में, 
मैं हवा व्यजन करने वाली, 
मैं सुन्दरता हूँ तब से हूँ, 
मैं हुँ सुगग्व उन इवासों की, 
मैं शीतलता उन बोलों को, 
मैं हरा पेड़ वह जीवन हू 
मैं वादल हूँ उन आँखों का, 
यह है प्रताप इस धरती का, 
जो विना शस्त्र के जग जीते, 
त्रिशला' नन्‍्दन सिद्धार्थ सुब्रन, 
जो किसी प्रलय से मिटी नहीं, 
यह महावीर की जन्म भूमि, 
यह है मानवता की प्रतीक, 
यह घोर निशा में उजियाली, 
यह्‌ प्रथम राष्ट्रपति की पूजा, 
ये देश रत्न के हाथों से, 
गये "राजेन्द्र प्रसादा यहाँ, 
जो महावीर की राह चले, 
वे प्रथम राष्ट्रपति भारत के, 
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श्रद्धा से पूजी जाती है। 
सारी धरती की थाती है ॥ 
तव से हूँ जब से वे आये । 
जव से हैं त्रिशला के जाये ॥ 
जो सुरभि लुटाते चले गये। 
जो वोल भूमि पर सदा नये ॥ 
जो विश्वासों के फल देता। 
जो हर प्यासे को जल देता ॥ 


इस धरती में विश्वास मौन | 
वोलो है ऐसा वीर कौन ? 
जय पाने वाले वीर हुए। 
वे ऐसी श्रमिट लकीर हुए ॥ 
मान्यता प्राप्त जन जन की निधि। 
यह अचला सदुग्रन्थों की विधि ॥। 
यह स्वतन्त्रता की वाणी है। 
यह सर्वशक्ति कल्याणी है॥ 
अचित शअ्रक्षर जो लिखे यहाँ । 
तुम पूजा करते मित्र जहाँ ॥ 
जो गाँधी जी. की वाणी थे। 
छनन्‍्दों से अ्रचित प्राणी थे ॥ 


वे बोली महावीर की थे, जो स्वतन्त्रता के भाल बने। 
वे खाल दिगम्बर तन की थे, जो भारत माँ की ढाल बने ॥ 
वे ज़्ती अहिसा के स्वर थे, जो चले वीर के चरणों पर । 
सब शब्द इसी धरती के हैं, जो दीप बने जलते घर घर ॥ 


वासुकूंड' की भूमि यह, 

महावीर की याद। 
मिट्टी माथे पर मलो, 

सुनो वीर का नाद॥ 
वासुकुंड' के पास हम, 

पास हमारे वीर। 
पग चिह्नों पर चढ़ गया, 

इन आँखों का नीर॥ 
साल वृक्ष कहने लगे, 

अब न रहे वे गीत । 
जिन गीतों में मुखर थी, 

प्रजातन्‍त्र की जीत ॥ 


जिनमें खिलते थे कमल, 

अब न रहे वे ताल। + 
जाने क्‍या क्‍या खा गये, 

हृदयों के भूचाल॥ 


तन ऊंचा नीचा हृदय, 

जेसे ऊंचा ताड़। 
सब बाढ़ों से विकट है, 

पापी मन की बाढ़॥ 


मित्रो |! मन की बाढ़ से, 

बड़ी न कोई बाढ़। 
साँफी! मन की नाव का, 

पानी जल्‍दी काढ़॥ 
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कुछ कथा सुनाई तस्झ्रों ने, 
कुछ गउएँ गाथा गाती थीं, 
हाथी वोले घोड़े बोले, 
हम दिखा रहे उनको जिनके, 
कुछ गाँव वहाँ के गाइड थे, 
भौपड़ियों में वरसातें थीं, 
खेतों में आग बोलती थी, 
मैं घूम रहा था इच्छा थी, 


मैंने नदियों से प्रइन किये, 
बुलवुले दीख कर डूब गये, 
शंखों में शंखनाद बोले, 
वे राजा नहीं रहे यात्री !, 


ये शिलालेख ये चित्र मित्र! 
'नालन्दा' में वैशाली में, 
मुखरित हैं अ्रद्भुत मिट्टी में, 
टूटी फूटी प्रतिमाश्रों में, 
यह॒ पेड़ करोड़ों वर्षों का, 
हमने “विहार में देखा है, 
यह तना तरेपन् फुट लम्बा, 
यह चीड़ वृक्ष पाषाण बना, 
यह महावीर की प्रतिमा है, 
प्रतिमा प्रतिमा में यह प्रतिमा, 
नालन्दा' के पाषाणों में, 
आक्रान्ताओें से नष्ट हुई, 


कुछ बातें कहीं पक्षियों नें। 
घटनाएँ कहीं यक्षियों ने॥ 
टमटम बोलीं इक्के वोले। 
वोलों से राख हुए शोले ॥ 
कुछ गडढे घावों से देखे। 
निर्धनभ निज भावों से देखे ॥ 
उस बीते हुए जमाने की। 
सोने के अ्रक्षर पाने की॥ 


लहरें कलकल करती आई। 
सीपियाँ. गीतिकायें लाईं॥ 
वे मगर मर गये वड़े बड़े। 
जो देश खा गये खड़े खड़े ॥ 


इनमें भारत की तसस्‍्वीरें। 
खंडित उन्नति की तकदीरें ॥ 
कुछ शिल्पकार कुछ पूर्तिकार । 
अंकित युग युग के मूर्तिकार ॥ 
पानी में जम पाषाण बना। 
पाषाण पेड़ का एक तना ॥ 
टुकड़ा है किसी जमाने का। 
या तन है तप जम जाने का ॥ 
इसमें उजियाली के श्रक्षर । 
इसमें हर माली के शअ्रक्षर ॥ 
हमने प्राचीन मृत्ि देखी। 
गरिमा से पूर्ण पूति देखी ॥ 


त्ञालन्दा' को देखकर, 


रोये 


मेरे नेतचर। 


विश्व ज्ञान का केन्द्र था, 


मेरा 
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खंडित क्षेत्र ॥ 


शोर बढ़ा हिंसक बढ़े, 
तिमिर डस गया भोर । 
नालन्दा खंडहर हुआ, 
घुसे देश में चोर॥ 


ताड़ तपसवी तप रहे, 
ग्राये वही अ्रतीत। 

गूंजे फिर से विश्व में, 
नालन्दा के 


मूक पेड़ तप कर रहे, 

लेते नहीं श्रहार। 
आओ्नो फल दो आ मिलो, 

बीती हुई बहार ! 
जैन बौद्ध का केन्द्र था, 

घर्मं कर्म का मेल। 
'खिलजी' खेले थे यहीं, 

तलवारों का खेल।॥। 


गीत ॥॥ 


आक्रमण अ्रधर्मी करते थे, 


तलवारें लह॒ चाटती थीं। 
परदेशी हत्या करते थे, 


छूरियाँ उँगलियाँ काटती थीं ॥ 


हम शान्ति शान्ति में मौन रहे, 
अ्रत्याचारी पर दया मित्र ! 


यह अ्रर्थ अहिसा का कव है, 
यह शास्त्र शान्ति का मित्र नहीं, 
जो अभ्रनुचित सहन किया करता, 
जो भ्रधिक भला होता जग में, 
सीधे को सभी सताते हैं, 
जब वक्र चन्द्रमा होता है, 
हम शान्त रहें या श्रान्त रहें, 
खंडित प्रतिमाएँ बोल रहीं, 


सज्जनता भी अभिशाप बनी । 
जीवन को भारी पाप बनी ॥ 


वे मारें हम मरते जायें। 
अन्यायी के कोड़े खायें॥ 
वह प्यार श्राग बन जाता है। 
वह वोली गोली खाता है॥ 
टेढ़े से दुनिया डरती है। 
राहु की नानी मरती है॥ 
यह हमें सोचना ही होगा । 
नालन्दा ने क्‍या क्‍या भोगा? 


प्यास और अप्रेरा 
श्छ३े 








भारत माता बन्दिनी वनीं, मस्जिद बनीं मन्दिर तोड़े। 
सुरभित कलियों को रौंद गये, 'खंबर' के थोड़े से घोड़े ॥ 
जो शोणित के प्यासे उनको, गंगाजल देना व्यथ मित्र! 
जो हत्यारे वे समझेंगे, पैने तीरों का अर्थ मित्र! 


भावुकता बड़ी खराबी है, जो भावुक है वह रोता है। 
विश्वास किसी का करके ही, भोला अपने को खोता है॥ 
यह दुनिया है व्यवहारों की, आदर्श सताये जाते हैं। 
जो भावुकता में रहते हैं, पग पग पर ठोकर खाते हैं॥ 


वरदान “ृुकासुर को देना, विषधर को दूध पिलाना है। 
जो मिल मिल कर करते प्रहार, उनसे क्‍यां हृदय मिलाना है॥ 
घर में बाहर दायें बायें, पहचान किसी की सरल नहीं । 
हम घाट घाट पर गये मित्र ! जल पिया जहाँ था गरल वहीं ॥ 


यहाँ रोज होते तमाशे बहुत हैं । 
हमारे कलेजे तराशे बहुत हैं ॥ 


जुवा खेलने के तरीके बहुत हैं। 
यहाँ के नये रंग फीके बहुत हैं ॥ 
जहाँ पर कभी स्व के सुख सभी थे । 
वहाँ पर मिले मित्रवर! दुख सभी थे ॥ 


धरा में वहाँ की धरा से बहुत हैं । 
यहाँ रोज होते तमाशे बहुत हैं ॥ 
यहाँ रूप के रोज होते तमाशे। 
नये भूष के रोज होते तमाशे।॥ 
तमाशे यहाँ हर दिशा में नये हैं। 
यहाँ छोड़ टीले तमाशे गये हैं॥ 
यहाँ फूट ने घट तराशे बहुत हैं । 
यहाँ रोज होते तमाशे बहुत हैं ॥ 


वीरायन 
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हजारों बहाने यहाँ चल रहे हैं। 
हिमालय यहाँ धूप में गल रहे हैं ॥ 
यहाँ राज को खा रहे रोज राजा । 
बिना ही लिये ऋण यहाँ है तकाज़ा ॥ 


यहाँ जहर भीगे बताशे बहुत हैं । 
यहाँ रोज होते तमाशे बहुत हैं ।। 


निर्माण यहाँ होते रहते, 
वे गिरते हैं वे मिटते हैं 
जब मन न होश में रहता है, 
वे राजा देश ड्बा देते, 


रण में तलवार सजा करती, 
जिस जगह आग के गोले हों, 
सोचो यह प्यारा देश मित्र ! 
किस किसने इसका लहू पिया, 


तुम भूले हो वेशाली को, 
दर्शन करने पूजा करने, 
उस समय बुद्ध की आँखों में, 
वैशाली के गण पुत्रों में, 


अपने शिष्यों से बोले थे, 
तुम देखो लिच्छवियों को जा, 
वह॒ वैशाली जिसका गौरव, 
यह धरती है इस धरती पर, 


उन हाथों को क्या कहूँ मित्र ! 
तुम स्वयम्‌ समभलो वे क्या हैं, 
ये हाथ पैर इसलिये मित्र ! 
हम जियें सभी को जीने दें, 


निर्माण यहाँ पर जलते हैं। 
जो नहीं संभल कर चलते हैं ।। 
उत्थान पतन बन जाते हैं। 
जो पीते हैं जो खाते हैं॥ 


शंगार कथा निस्सार वहाँ। 
रस की बातें हैं हार वहाँ ॥ 
कैसे कंसे बर्बाद हुआ ? 
किस किसने है आबाद किया ॥ 


सब स्वर्ग जहाँ श्भाते थे। 
देवता जहाँ पर आते थे॥ 
वेशाली के विभू छाये थे। 
देवों के दर्शन पाये थे॥ 


देखे हैं क्या देवता कभी ? 
देवता मिलेंगे सभी अ्रभी ॥ 
ग्राकाश बना था धरती है। 
हर इच्छा 'सीता' हरती है।॥ 


जो बाग उजाड़ा करते हैं। 
जो कपड़े फाड़ा करते हैं॥ 
ग्पना जग का शांगार करें। 
क्यों फूलों से तकरार करें॥ 


बीती ििीसीसीीीज 
प्यास और अंधेरा 
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अधिकार मिला अधिकारों का, जीवों के हिंत उपयोग करें। 
जितना जितना है भाग यहाँ, उतना उतना ही भोग करें ॥ 
पर एक दूसरे का हिस्सा, मन के पिशाच खा जाते हैं। 
उन जीवों से पत्थर अच्छे, जो जग के काम नज्ञाते हैं ॥। 


क्या क्‍या हुआ और क्‍या होगा? 
भारत माँ ने क्‍या क्‍या भोगा? 


अपनों ने अपमान किया है। 
घूंट घूंट में लहू पिया है॥ 
राख हुए हैं सोने के घर। 
जश्न मनाये हैं लाशों पर॥ 


हमने पापों का फल भोगा। 
क्या क्‍या हुआ और कया होगा ? 


दीपों ने घर राख कर दिया। 
मन ने मन में जहर भर दिया ॥ 
मित्र हमारे शत्रु बन गये। 
सुरभि रहित थे सुमन तव नये ॥॥ 


कारा-कष्ट . देश ने भोगा। 
क्या क्या हुआ और कया होगा? 


जलता रहा पड़ौसी का घर । 
देखा खूब तमाशा हँस कर॥ 
उसी आग ने हमें जलाया। 
हमने करनी का फल पाया ॥ 


आपस में लड़ लड़ दुख भोगा। 
“क्या क्‍या .हुआ और क्‍या होगा? 


वीरायन 
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तालन्दा के ग्रन्थ जल गये। हे 
उगते उगते सूर्य ढल गये ॥ 
वेशाली के महल कहाँ हैं? 
अ्रब तो उनकी याद वहां हैं ॥। 


'वैशाली' ने क्‍या क्‍या भोगा? 
क्या क्या हुआ और क्‍या होगा ? 


यह धघूलि-पूसरित 'वैशाली' इसमें इतिहास हमारा है। 
भू-लूंठित भवन हमारे हैं, लाशों पर लास हमारा है ॥ 
गणतन्न्र . विधात्री वैशाली, भारत की गौरव गाथा है। 
इस लोकतलन्‍्त्र का सूर्योदय, उस “वैशाली” का माथा है॥ 


मैंने वैशाली से पूछा, तेरा वह गौरव कहाँ गया? 
सोने चाँदी के महलों का, मिट गया कहाँ वह रूप नया ? 
परियों सी नतंकियाँ न रहीं, मदभरी जवानी कहाँ गई? 
बलखाते नखरे कहाँ गये ? रसभरी कहानी कहाँ गई ? 


आँखों की लाली कहाँ गई ? गालों की लाली कहाँ गई ? 
अधरों की तृष्णा कहाँ गई, तबलों की ताली कहाँ गई ? 
वे छेल छबीले कहाँ गये, जो निर्वाचित मद पीते थे । 
वह वेभव अपना कहाँ गया, जिसमें कुछ आँसू जीते थे ॥ 


गंगः की धारा बोलो तो, बलखाती अलकें कहाँ गईं ? 
रेती की लहरें बोलो तो, कजरारी पलके कहाँ गईं ? 
वे सत्य कहाँ जिनसे निर्मित, 'वैशाली' की थी धूम कभी ? 
कुछ कहो 'आम्रपाली' के कण, कितनी बाकी वह कान्ति भ्रभी ? 


गढ़' की गीली आँखें बोलो, वह वेश कहाँ वह देश कहाँ ? 
बीते इतिहासों के दिन की, फिर बढ़ती जाती प्यास यहाँ ।। 
फिर चुने हुए मेरे प्रतिनिधि, आक्रमण कर रहे हैं मुझ पर । 
फिर वर्ग, जातियों. के. अंडे, फहराये जाते हैं तुक पर ॥ 


प्यास ब्रीर अधिरा ” 
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फिर न्याय नीतियों के ऊपर, चलते न देश के निर्माता। 
गीतों से गधे नहीं बदले, मैं हार गया गाता गाता ॥ 
दुर्भाग्य देश का बड़ा मित्र ! सारी पवित्रता नष्ट हुई। 
जो गंगाजल से धोई थी, वह स्वणिम कुर्सी भ्रष्ट हुई॥ 


प्यास प्यास की वाढ़ें आईं, 
' डूब गई उजियाली। 

भारत माता की उजियाली, 
रात डस गई काली ॥ 


वैशाली गरिमा भारत की गति की उजियाली थी। 
प्रजातन्त्र की प्रथम किरण थी धरती की लाली थी ॥ 
उपवन उपबन के काँटों में फूलों की डाली थी। 
भारत माता की आँखों में सूरज की लाली थी॥ 


कहाँ गई वह स्वरणिम आभा, 
कहाँ गई वह लाली। 

प्यास प्यास की वबाढ़ें आईं, 
डूब गई उजियाली॥ 


खोदो टीले रहो खोदते वैशाली बोलेगी। 
राजतन्त्र में प्रजातन्त्र की अमर ज्योति डोलेगी ॥ 
निकलेंगे वे रत्न यहाँ जो मुकुटों के अक्षर हैं। 
सोने चाँदी तांवे वाले गढ़ के नीचे घर हैं॥ 


धर्म कम के भाव चर गई, 
प्यासी भाषा काली। 

प्यास प्यास की वाढ़े आई, 
डूब गई उजियाली॥ 


सिसक सिसक मर गई विचारी काले कानूनों में। 
अपने हाथों मरे शिकारी काले कानूनों में॥ 
एक दूसरे की ज्वाला ने जला दिये गर्बीलि। 
वैशाली मिल गई घलि में नयन रह गये गीले ॥ 





वीरायन 
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जिसकी ज्योति जगत की जय थी, 
टूट गई वह प्याली। 

प्यास प्यास की बाढ़ें श्राईं, 
डूब गई उजियाली ॥ 


योगी जब भोगी बन जाते जीत हार बनती है। 
जब भारत माता रोती है भूमि वीर जनती है॥ 
रक्षक जब भक्षक बन जाते पतन हँसा करता है। 
जिसका जन्म मृत्यु उसकी पर सत्य नहीं मरता है ॥ 


उस उपवन को कोन बचाये, 
जिसको डस ले माली । 

प्यास प्यास की बाढ़ें आईं, 
डूब गई उजियाली॥ 


भारत के स्वप्नों की रानी, वैशाली! एक कहानी है। 
यह नयी कहानी है उसकी, जिसकी श्राँखों में पानी है ।॥। 
लो सुनो कहानी कहता हूँ, उस गरिमा की जो राख हुई । 
स्वाधीन देश भारत में वह, देशी गुलाब की शाख हुईं॥। 


सोने के लाखों घर जिन पर, गणतन्त्र लिखा है हीरों में । 
गंगा धारा का पानी था, वैशाली” के वर वीरों में ॥ 
जलजात खिले थे नयनों के, जलजात खिले थे तालों में । 
कुदरत ने मोती गूँथे थे, उस सुन्दरता के बालों में ॥॥ 


वैशाली को पहनाई थी, सागर ने रत्नों की माला। 
चन्दा ने शीतलता दी थी, माथा सूरज का उजियाला॥ 
पंख भलता था पवन वहाँ, सौरभ की वर्षा होती थी। 
ग्रांखों की भाषा कविता थी, पूर्णिमा बिखर मुँह घोती थी ॥ 
जन-मत की मतवालो आभा, अधरों की मीठी भाषा थी। 
सारे भारत की झाशा थी, युगयुगकी शुभअ्रनभिलाषाथी |। 
जाने किसने उन अलकों में, सिन्दूर लू का लगा दिया। 
जाने किस किसने प्याली को, भूठ अधरों से लगा लिया ॥ 


प्यास और अंधेरा 
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वैशाली वयशाली न रही, वैशाली की लाली न रही। 
हम अपने घर में गैर हुए, इन हाथों में ताली न रही ॥ 
जन जन की निधि वैशाली से, मतवालों ने खिलवाड़ किया । 
जो सुधा पिलाने वाली थी, उसके हाथों से जहर पिया॥ 


विजली के तारों सी टूटी, सुन्दरता की रस भरी कली | 
मधु मास आम्रपाली अद्भुत मन की ज्वालासे धधक जली॥ 
तन बेच दिया मन विका नहीं, तन क्रय कर लिया जवानों ने । 
दीपक पर श्रपनें प्राण दिये, वेशाली' के परवानों ने ॥ 


आम्रपाली आम्रपाली । 
रात की पहली खुशी थी, भोर की स्वरणिम उजाली ॥ 


चाँद सूरज से प्रकट थी। 
साज सज धज से प्रकट थी ॥ 
फूल फूलों का खिला था। 
प्यास को पनघट मिला था | 


लाल बिजली की दमक थी, आरती की भव्य थाली। 
रात की पहली खुशी थी, भोर की स्वणिम उजाली ॥ 
आम्रपाली श्राम्रपाली । 


बोल कोयल ने दिये थे। 
नेत्र खंजन के लिये थे.॥ 
भाल था चन्दा खिलौना। 
_ शोज था मृगराज छौना॥ 


वाल घुँघराले भंवर थे, चाल हंसों सी निराली। 
रात की पहली खुशी थी, भोर की स्वरणिम उजाली ॥ 
आम्रपाली आम्रपाली । ग 


लाल गालों पर उषा थी। 
ओठ प्यालों पर उषा थी॥ 
नील भुंगों पर अदा थी। 
इयाम अंगों पर अदा थी।॥ 





वीरायन 
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भुक रही थी उठ रही थी, एक प्याली एक डाली॥। 
रात की पहली खुशी थी, भोर की स्वणिम उजाली ॥ 
आम्रपाली आम्रपाली । 


प्यास बालों पर रुकी थी। 
तृष्ति गालों पर रुकी थी॥ 
चाह आँखें चूमती थी। 
ग्राह मूँह पर भूमती थी॥ 
लाल परियों की परी थी, कुदरती अश्रनमोल लाली । 
रात की पहली खुशी थी, भोर की स्वाणिम उजाली॥ 
आम्रपाली आम्रपाली । 


चेतना की दिव्य निधि थी। 
भूमि पर विधुरूप विधि थी ॥ 
रूप का वरदान .थी वह। 
चेतना की शान थी वह ॥ 


भक्ति पूजा से प्रकट थी, ज्योति नयनों की निराली। 
रात की पहली खुशी थी, भोर की स्वणिम उजाली ॥ 
आम्रपाली आ्राम्रपाली । 


जलजले मुस्कान लाते। 
रूप से तूफान शआाते॥ 
चाह में ज्वाला बड़ी है। 
प्रीति अदभुत हथकड़ी है।॥ 


बाग में बेला खिला था, सपविणी थी रात काली। 
रात की पहली खुशी थी, भोर की स्वणिम उजाली ॥ 
आम्रपाली झा म्रपा ली ।' 


वैशाली का विध्वंस हुआ, पीड़ित नारी तलवार बनी । 
जो दीपशिखा थी भारत की, वह धधक धधक अंगार बनी ॥ 
जो प्यार जलाया जाता है, वह दावानल बन जाता है। 
तारी की आँखों का आँसू, जल-प्लावव बनकर आता है ॥ 


प्यास और अंधेरा 
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जो खेल खेलते आँसू से, उनको नागिन डस जाती है। 
जब प्रीत सताई जाती है, आँधी अम्वर से आती है॥ 
मतवालों की मनमानी को, यह मित्र वताये देते हैं। 
कोई आँसू का गुणग्राहक, आँसू का बदला लेता है॥ 
जो दुनियावाले धरते हैं, प्यासे अधरों पर अंगारे। 
जो अलग कर दिया करते हैं, श्ाँखों से श्राँखों के तारे॥ 
जो तोड़ दिया करते हैं दिल, जो साथी छूड़ा दिया करते। 
प्यासे तो मर ही जाते हैं, जो दुख देते वे भी मरते ॥ 


यह दुनिया है इस दुनिया में, राजाओं को कुछ 'दोष नहीं । 
धन के मद में मतवालों को, परिणामों का कुछ होश नहीं ॥ 
जो हैं समय दुनिया उनकी, असमर्थ विचारा रोता है। 
जो हैं समय हर समय यहाँ, उसका मनचाहा होता है।। 
यह दुनिया साहस वाले की, जो रुका नहीं वह पार गया । 
वह अपना दुश्मन आप मित्र, जो-अपने मन से हार गया ॥ 
सुन्दरता तब तब आग बनी, जब जब भी मनचाहा न मिला। 
जब अपने ही अपने न यहाँ, क्‍्याकरें किसी से मित्र गिला ॥ 


सब स्वार्थ भरे अपने अपने, हमने अपनों को देख लिया । 
जो श्रभूत पिलाने आये थे, उनके हाथों से जहर पिया ॥ 
प्रतिशोध प्यार के आँसू का, फूलों से शीश काटता है। 
यह मत भूलो दुनियावालो !, आँसू भी लहू चाटता है॥ 


आँखों का मोती है आँसू, 
अन्तर की भाषा है। 
टूक टूक अभिलाषा आँसू, 
चूर चूर आशा है॥ 
टूटे हुए हृदय के जल से, 
सागर बन जाता है। 
सागर गगन एक होते हैं, 
जब आँसू आता है॥ 


वीरायन 
श्ण्र्‌ 


मन की ज्वाला दावानल है, 
हृदय तोड़ने वालो! 
आँसू पीछे पड़ जायेगा, 
साथ छोड़ने. वालो! 


अन्तर का अंगारा आँसू, 
प्नरघट पर प्यासा है। 

श्रांखों का मोती है आँसू, 
अन्तर की भाषा है॥ 


तब तब प्रलय हुई धरती पर, 
जब जब धरती रोई। 
बिजली तब कड़का करती है, 
जब रोता है कोई॥ 


ज्वार भाट मन में उठते हैं, 
सागर फण  फंलाता। 
तब तब आँधी शोर मचाती, 
जब जब पीड़ित गाता॥ 
आँसू पूर्ण गीत आँखों का, 
आँसू दुर्वाता है। 
ग्रांखों का मोती है आँसू, 
अन्तर की भाषा है॥ 
पीड़ा से प्रृथ्वी फूटी थी, 
जब सीता रोई थी। 
घरती माता की गोदी में, 
धरा-सुता सोई थी॥ 


बड़े बड़े राजा मिट जाते, 
जब रोती है नारी। 
नारी के आँसू से हारे, 
बड़े बड़े अधिकारी ॥ 
प्यास और झँघेरा 
श्घरे 





५ रा ८ 


ण्क् 
+ 


आँसू में विरहन की गीता, 
आँसू में प्यासा है। 
आँखों का मोती है आँसू, 
अन्तर 'की भाषा है॥ 
आ्रॉसू गिरा आम्रपाली का, 
धधक. उठे अंगारे। 
वैशाली के फूल वन गये, 
माँ के आँसू खारे॥ 
प्यार बना विद्रोह महल में, 
चोर घुसे दिन डूबा। 
ग्राँस बनकर चाँद रूप का, 
तारे गिन गिन ड्बाए 
ध्वंसों का विष एक हृदय का, 
घाव जरासा सा है। 
आँखों का मोती है आँसू, 


अच्तर 


नारी के उर का एक घाव, 
गढ़ के टीले में मिले पड़े, 
वैशाली की सुकुमार कली, 
मन की उजियाली नगर वधू, 


कारण है मित्र ! आम्रपाली, 
मन का प्रतिशोध 'विभीषण' है, 
हिंसा के भीषण कदम बढ़े, 
अंगारों का संग्राम छिड़ा, 
वट गये राज्य छोटे छोटे, 
फूट गया कलेजा धरती का, 
अपनों पर अपने टूट पड़े, 
भर गया रक्त से चंचल मन, 


वीरायन 
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की भाषा 


है ॥ 


विष वनकर कंण कण में फैला । 
वैशाली के बाँके छेला ॥ 
लपटों की त्तेज कटार बनी । 
तन दे ले कर तलवार बनी ॥ 


नर से नर को कठवाने में । 
हिसा का चरण बढ़ाने में ॥ 
भिड़ गया मगर वैशाली से । 
भारत माँ“की उजियाली से ॥ 


कट गये वीर माँ के बाँके । 
जल गया श्रन्न घर घर फाके ॥ 
खो गया होश मतवालों का । 
मन की मदिरा के प्यालों का ॥ 


तीर ७४ 

जी एज) 
वह जोश स्वयम्‌ को डसता छ्ी जिसको रहता है होश नहीं । 
भाई भाई का रहा नहीं, था एक कहीं तो एक कहीं ॥ 
सब समय समय की बात मित्र! कुछ दोष किसी का क्या कहदें । 
कर्मों के फल के भोग मित्र! आक्रोश किसी का क्‍या कहदें ॥ 
कुछ पता नहीं कब अपने ही, अंगारे बन कर दूट पढ़ें । 
कुछ पता नहीं कब पेड़ गिरें, कुछ पता नहीं कब पात भड़ें ॥ 
कुछ पता नहीं कब नयन लड़ें, कुछ पता नहीं कब नयन गड़े । 
यह पता नहीं कब आँख लड़ें, यह पता नहीं कब मित्र लड़े ॥ 
हमने उनत्तको लड़ते देखा, जो रोते रोते गले मिले। 
डाली विधवा हो कर बोली, प्रिय फूलगिर गया बिना खिले ॥ 
मैंने यह दुनिया देखी है, हँसता हँसता रो पड़ता हूँ। 
लड़ने वालो! यह ध्यान रहे, मैं नहीं किसी से लड़ता हूँ ॥ 


छा 


अपनी अपनी 'रामायण' है, 
अपनी अपनी गीता । 
अपने अपने 'राम' यहाँ हैं, 
अपनी अपनी सीता ॥ 
'राम' न 'सीता' के रह पाये, 
कृष्ण नहीं 'राधा के। 
कहीं कहीं वे जनता के हैं, 
कहीं कहीं 'राधा' के॥ 
समय समय का प्यार यहाँ है, 
समय समय की भाषा। 
मतलब की दुनिया है मित्रो! 
पूर्ण न होती आशा॥ 


जीत जीत कर हारा है कवि, 
हार हार कर जीता। 

अपनी अपनी 'रामायण' है, 
ग्रपनी अपनी "गीता ॥ 


प्यास और अंधेरा 
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है 7 के जे 
|; हि. 


हि 

यह मेला है इस मेले में, 
सरकस नाटक स्वप्ने। 
अपने कभी पराये होते, 
कभी पराये अपने ।॥ 
सजी हुई दूकानों में हैं 
भंगुर खेल खिलौने। 
काल व्याध के शर सर पर हैं, 
भाग रहे मृग छोौने॥ 


कोई रक्तपान करता है, 
कोई आँसू * पीता। 

अपनी अपनी 'रामायण' है, 
अपनी अपनी “गीता ॥ 


आद्शों के खेल हो रहे, 
सत्यों के घरे में। 
प्यार स्वार्थ का सरस गीत है, 
जग मेरे तेरे में॥ 


जुड़े और टूटते जीवन, 
जन्मों के फेरे में। 
ताच रहे मन नचा रहे मन, 
मेले के डरे में।॥। 
लिपट कफन में खो जाता है, 
दर्जी सीता सीता । 
अपनी अ्रपनी “रामायण है, 
ग्रपती अपनी गीता ॥ 


यह अंगारों की दुनिया है, यह तलवारों की दुनिया है। 
यह माया नगरी है मित्रो, यह अधिकारों की दुनिया है ॥ 
यह राजाओं का मेला है, दुखियों का कोई मूल्य नहीं । 
जो जीना नहीं जानता है, उसको सुख मिलता नहीं कहीं ॥। . 





वीरायन 
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जी सका वही जो निडर यहाँ, मुर्दा है वह जो डरता है। 
डरपोक ज़िन्दगी का दुश्मन, प्रति श्वास रवास में मरता है ॥ 
जो डरे करे वह प्यार नहीं, जो डरे बढ़ाये कदम नहीं । 
धरती को वीर भोगता है, कायर न कहीं हैं, श्रमर यहीं ॥ 


कोई न किसी को कुछ देता, साहस से सब कुछ मिलता है। 
जो बीज खाक में मिलता है, वह वीज डाल पर खिलता है ॥ 
यह दुनिया उसे रुलाती है, जो हँसना नहीं जानता है। 
जो है लातों का देव भृत! बातों से नहीं मानता है॥ 
हमने आँखों के आँसू को, अँगारा बनते देखा है। 
हमने कलियों की छाती पर, भालों को तनते देखा है॥ 
ऐसी सुन्दरता देखी है, जो युद्धों की हुंकार बनी। 
वह दबी हुई पीड़ा देखी, जो वागिन बन फुँकार बनी ॥ 
पैसे वाले प्यासे राजा, आँसू से खेला करते हैं। 
जाने कितने 'रावण' जग में, भोली सीताएँ/! हरते हैं ॥ 
सीता' का आँसू गिरता है, सोने की लंका जलती है। 
नारी जीवन देने वाली, नारी जीवन को छलती है ॥ 


तारी विभीषिका की वत्ती, नारी कलिका नारी काली। 
नारी सागर में दावानल, नारी जीवन की उजियाली ॥ 
नारी नौका तलवार मित्र ! नारी तलवार दुधारी है। 
नारी दीपिका चेतना की, विधि की वेदना उचारी है॥ 


जग रूप का जग अर्थ का, 
जग स्वार्थ का जग प्यास का । 
जग काम से शासित सुमन, 
जग है पतंगा हास का॥ 
अपना यहाँ मतलब प्रमुख, 
अपने पराये का जगत। 
कविता खिलौनों. की खुशी, 
तन है अनत मन है अनत ॥। 


प्यास और अंधेरा 


१5७ 





वीरायन 





श्प्द 


के 


प्यारे सभी नयारे सभी, 
कुछ हैं अभी कुछ हैं अभी । 
वे अश्रव नहीं अपने रहें, 
जो इवास थे अपने कभी ॥ 


मन दास अपनी प्यास का, 


मन घर हवा में ताश का। 


जग रूप का, जग श्रर्थ का, 


जग स्वार्थ का जग प्यास का ॥ 
इतिहास के हर पृष्ठ पर, 


कुछ दवेत हैं कुछ श्याम हैं। 


कुछ मित्र | दुर्योधन” यहाँ, 
कुछ धनुर्धारी. 'राम' हैं॥ 
कुछ शक्ति सीता' सी यहाँ, 
कुछ भक्ति मीरा' सी यहाँ । 
जग विविधताश्रों का सुमन, 
कुछ गुण यहाँ कुछ गुण वहाँ ॥ 


नाता यहाँ है प्यास का, 


नाता यहाँ है श्वास का। 


जग रूप का, जग शभ्रर्थ का, 


जग स्वार्थ का जग प्यास का ।॥ 


तृष्णा यहाँ है तख्त की, 
रंगीनियाँ हैं रक्त को। 
कोई दुखी कोई सुखी, 
सब खूबियाँ हैं वक्त की॥ 
राजा कभी बन्दी बने, 
वन्दी कभी राजा बने। 
तन पर कभी वरसे सुमन, 
सिर पर कभी भाले तने॥ 


हर वास में संघर्ष हैं, 
पैसा सगा है पास का। 
जग रूप का, जग शअ्रर्थ का, 
जग स्वार्थ का जग प्यास का ॥ 


हमने वे दाता देखे हैं, 
जो भक्त 'विभीषण' कहलाते, 
ऐसे राजा' भी देशभक्त, 
ऐसे मोती भी होते हैं, 
मुझसे मेरी कविता कहती, 
जब पतन कहीं बढ़ जाते हैं, 
क्या राजा जनता और प्रजा, 
सब अपनों अपनों के स्वार्थी, 


ग्रन्यायों पर अधिकार टिके, 
लूटे हैं देश हिसकों ने, 
आँखों से बहते पानी पर, 
ऐसा भी श्ञासन देखा है, 


रोती देखी हैं मुस्कानें, 
रोते देखे हैं रूप रंग, 
जो रुला रुला कर हँसते थे, 
हमने आँखों के आँसू से, 
उलटी गंगा बहती देखी, 
जो जीत कत्ल कर देती है, 
यह मत समझो रोते रोते, 
आँखों के श्रॉस किसी रोज़, 
माता सीता के आँसू ने, 
जब बहुत बहुत रोयी धरती, 
सहते सहते बहते बहते, 
ठंडी पीड़ा से जम जम कर, 


जो बिना दिए भी दाता हैं । 
जग में ऐसे भी श्राता हैं।। 
जो देश भोगते रहते हैं। 
जो आाँस बन कर बहते हैं॥ 
क्या मुल्य मित्र! बलिदानों का ? 
क्या मोल वहाँ उत्थानों का ॥ 
क्या नेता क्‍या दानी राची। 
सब अपनों अ्रपनों को दानी ॥ 


अत्याचारों ने राज्य छले। 
ये शीश कटे वे दीप जले ॥ 
खुशियों के जलसे होते हैं। 
जिसमें उत्सव भी रोते हैं, 
रोते देखे हैं खिले फूल। 
रोती हैं यादों भरी भूल ॥ 
उनको भी रोते देखा है। 
घावों को धोते देखा है।॥ 


अपमान प्यार का देखा है। 
वह वार हार का देखा है॥ 
दुर्बल श्राणी मर जाते हैं। 
अंगारे बन कर शब्ाते हैं॥ 
सोने की लंका फूंकी थी। 
दुर्गा न निमिष को चूकी थी ॥ 
आँसू शोले वन जाते हैं. 
आँसू ओले बन जाते हैं॥ 


प्यास और अंधेरा 


श्ष६ 


हमें मत झरुलाओ हमें मत सताओं ! 
बहुत रो चुके हैं न आँसू रहे हैं। 
सभी के बहुत वार ताने सहे हैं॥ 
हँसे जब कभी भी तभी रो पड़े हम । 
नया गीत देता रहा है हमें ग़म ॥ 


हमारी कहानी हमें मत वताओ्रो। 
हमें मत रुलाओं हमें मत सताओो॥ 


किसी के लिये दीप हमने जलाये। 
किसी के लिये गीत हमने बनाये ॥ 
किसी को मनाते रहे रात दिन हम । 
कथाएँ बनाते रहे, रात दिन हम ॥ 


कलम छीन लो तुम न पीड़ा जगाओ्रो। 
हमें मत झरुलाश्रो हमें मत सताग्रो ॥ 


मिलेगा तुम्हें क्या किसी को रुलाकर । 
रहो पास ही दुःख बीते भुलाकर ॥॥ 
नयी ज़िन्दगी दो पलायन हटालो। 
बचालो हमें हर वला से बचालो ॥ 


न आँचल हटाओ न छाया हटाओो। 
हमें मत रुलाओ्रो हमें मत सताओ॥। 


दुनिया यथार्थ पर चलती है, आदर्श पढ़ाये जाते हैं। 
मन की पुस्तक नहीं खुलतीं, वाणी से कुछ कुछ गाते हैं॥। 
विश्वास और आशाझ्रों में, संघ रात दिन होते हैं। 
हमको भी तो यह पता नहीं, हम हँसते हैं या रोते हैं॥ 


हर युग प्यासा हर मत प्यासा, पी पी कर प्यास बढ़ा करती । 
मर जाते हैं लड़ते लड़ते, पर इच्छा कभी नहीं मरती ॥ 
अपनी इच्छा सव से ऊपर, अपनी झाशा सब से आगे। 
जिस तन का नहीं भरोसा कुछ, उस तन से दूर नहीं भागे ॥ 


की न आन कक 


वीरायन 
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माना संघर्षों में जीवन, 
ऊपर अज्ञान-पंक से हों, 
ऐसे बहते जायें जैसे, 


हम दुनिया में इस तरह रहें, 
हम आग बने तो सूरज हों, 
यदि 'इन्द्र'ं कभी भिक्षा माँगे, 
बरसे तो बंजर भूमि फले, 
तन मन सुरभित हो जन जन का, 
छाया फल फूल युक्त तर हों, 
भगवान उसी को कहते हैं, 
भगवान वीर को नमस्कार, 
उनके गुण गाता बार बार, 


जब प्यास कमल की बहुत बढ़ी, 
जब अन्धकार ने भ्रति करदी, 
जब दुनिया मद में सोती थी, 
जो जलता गलता नहीं कभी, 


तम में प्रकाश की तरह रहें। 
भंगुर लहरों में नहीं बहें॥ 
गंगा की धारा बहती है। 
जिस तरह कहानी रहती है।॥ 


हम प्यास बनें तो पानी हों। 
तो हम 'दधीचि' से दानी हों ॥ 
सूखे बागों में फूल खिलें। 
हम खिले फूल की तरह मिलें ॥ 


हर हारा थका पथिक सुख ले । 
जो हर पीड़ित जन के दुख ले ॥ 
जो केवल ज्ञान स्वरूप तीर्थ। 
जो सब के ध्यान स्वरूप तीथ ॥ 


सूरण दर्शत देने आये। 
तीर्थकर के दर्शत पाये॥ 
वे योगी जग को जगा गये। 
वह पौदा जग में लगा गये ॥ 


नहीं सत्य जलता नहीं सत्य गलता। 

नहीं चाँद गलता नहीं सूर्य ढलता।॥॥ 
टिकी है धरा सत्य की आरती से । 
मुखर भूमि है सत्य की भारती से ॥ 
मिला शक्ति में सत्य दुर्गास्वरूपा । 
मिली भक्ति में शक्तिअद्भुत अनूपा ॥ 


उधर है सवेरा जिधर मित्र चलता। 

नहीं सत्य जलता नहीं सत्य गलता ॥ 
मुखर सत्य के शब्द हैं सागरों में। 
भरा है अमृत सत्य की गायरों में ॥ 
दिया प्यार के दीप ने गीत जग को । 
लिया प्यार के दीप ने जीत जग को ॥॥ 


प्यास और अंधेरा 
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शलभ प्रीति के दीप पर मित्र ' जलता ।॥ 


नहीं सत्य जलता नहीं सत्य गलता॥ * 


जलज के कथन रदविमियाँ चूमती हैं । 
अ्रमर भूमते तितलियाँ घूमती हैं ॥ 
घरा तप रही है गगन तप रहा है । 
जलज वीर के नाम को जप रहा है ॥ 


अथक आग में तप रहा नभ न जलता। 
नहीं सत्य जलता नहीं सत्य गलता ॥ 


वीरायन _ 


१६२: 


संताप 


उजाली तमिस्ना बनी ताप फैले। 
मधुर बोल थे किन्तु थे भाव मेले ॥ 


न कोई किसी का कहा मानता था। 
न जन देश के धर्म को जानता था॥ 
त यह जानता था कहाँ जा रहा हूँ। 
न यह था पता उसको क्‍या खा रहा हूँ ॥ 


बढ़ा काम का पैर अभिशाप फेले | 
उजाली तमिस्ना बनी ताप फेले॥ 


गिरे आँसुओं से लगी आग ऐसी। 
बताना कठिन है लगी भ्राग जैसी॥ 
बने इवास ज्वाला बनी पीर बिजली। 
दुगों से बहकती हुई झाग निकली॥ 


बढ़ा आपसी वैर अभिशाप फेले। 
उजाली तमिस्रा बनी ताप फेले ॥ 


न भय था किसी को न थी लाज बाकी । 
अराजक प्रजा थी न था राज बाकी॥ 
महा नाश की आग में जल रहे थे। 
त्त॒ कतंव्य के फूल-फल फल रहे थे॥ 


बढ़े पाप के पग हुए पुण्य मैले। 
उजाली तमिस्रा बनी ताप फंले ॥ 


वि आय आ च समरकी 
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त बेटी कहा वाप का मानती थी। 
न माता पतन की व्यथा जानती थी ॥ 
न शासक प्रजा के लिये जी रहा था। 
नशे में शराबी बहुत पी रहा था॥ 
घमंडी नृपों के तृषित दाप फेले। 
उजाली तमिस्ना बनी ताप फंले॥ 


प्रजातनत्र के ताजधारी बढ़े थे। 
गगन में ध्वजा थी गढ़े में गड़े थे॥ 
फलों को स्वयम्‌ पेड़ ही खा रहे थे। 
सुपथ तज कुपथ पर बढ़े जा रहे थे॥। 


वरसने लगी आ्राग संताप फेँले। 
उजाली तमिस्रा बनी ताप फंले ॥ 


गणततनत्र दुखी हो रोता था, 
मत मूल्य घटाओ तप्त मित्र ! 
जो आँसू दिखा दया माँगे, 
अंकित न तूलिका कर पाई, 
मैं तो श्राँस का गायक हूँ, 
धरती अम्वर की तख्ती पर, 
कविता आँसू की भाषा है, 
आ्रँखों से निकले आँसू में, 


मैंने आँसू को समझाया, 
गालों पर अंकित भाव हुए, 
आँखों ने मुझको अलग किया, 
दुनिया की ठोकर खा खाकर, 


मैं आँसू गिरा नयन से जब, 
मैं चित्र दिखाता चला गया, 
मुझको चुम्बन की चाह नहीं, 
इच्छा है आँसू के आगे, 





वीरायन 
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शासन था वेईमानी का। 
आँखों से बहते पानी का।॥। 
धिक्‍कार उसे सौ बार मित्र! 
आँसू से अ्रधिक पवित्र चित्र ॥ 
कहता हूँ कथा आँसुओं की। 
लिखता हूँ व्यथा आँसुओं की ॥ 
आँसू दुःखों का मोती है। 
पीड़ा की थाती होती है॥ 
मत निकल वाबले आँखों से । 
मैं चला घाव ले आँखों से ॥ 
गालों ने मुझको अलग किया। 
अपनी ठोकर को चूम लिया।॥। 
तब रुका न रोके गालों के । 
कवियों के मन के छालों के ॥। 
इच्छा न मुझे तुम अपनाओ । 
तुम आँसू की गाथा गाझो ॥ 


कवि ने आँसू की कथा सुनी, कवि आँसू की बन गया कथा । 
कवि आँसू का बन गया गीत, कवि आँसू की बन गया व्यथा ॥ 
कविता नारी का आँसू है, कविता आरती भारती की। 
कविता जो बुझती नहीं कभी, पूजा है दग्ध आरती की ॥ 


अचेना रो पड़ी थी जिस दिन, उस दिन से कवि की बोली है । 
कविता आँखों की धारा है, कविता माथे की रोली है ॥ 
कविता में अद्भुत क्रान्ति मित्र ! कविता में बढ़ते हुए चरण। 
कविता में सूरज और शान्ति, कविता में जय सन्तरण वरण ॥ 


पुरानी कथा में नयी यह व्यथा है। 
हँसा कर रुलाना पुरानी प्रथा है॥ 


किसी ने हँसाया किसी ने रुलाया । 
किसी ने बुलाया किसी ने भुलाया॥ - 
कहानी किसी की लिखे जा रहा हूँ । 
रुधे कंठ से रात दिव गा रहा हूँ॥ 
न कविता लिखी मित्र! सागर मथा है। 
पुरानी कथा में नयी यह व्यथा है।। 


सुखों के लिये दुःख सबने उठाये । 
उठाये बहुत दुःख मोती लुटाये ॥ 
अभी भी वही राग है जो कभी था । 
गया वह कभी का यहाँ जो झभी था ॥ 


किसी की व्यथा है किसी की कथा है। 
पुरानी कथा में नयी यह व्यथा है॥ 
व्यथा है वहाँ की जहाँ सर्वे सुख थे । 
जहाँ स्वर्ण मन्दिर जहाँ स्वर्ण मुख थे ।। 
वहाँ आज खँडहर वहाँ भूत वासा । 
बहुत दुःख देता सताना जरा सा ॥ 
कथा की व्यथा है व्यथा की कथा है। 
पुरानी कथा में नयी यह व्यथा है॥ 


न्ञ्््च््ल्ल्ल््िज जीती जीती 


संताप 
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सुन्दरता सुर्ख हुई क्षण में, गंगाजल में ज्वाला धघकी। 
लग गई गञ्राग फूलवाड़ी में, रोती रोती वाला भभकी।॥॥। 
अंगार प्यार के मचल उठे, फूकार उठीं अ्र॒लकें काली। 
आँखों की विजली कौंध उठी, दहकी गालों की उजियाली ॥ 


बिन्दी वहकी सुर्खी दहकी, प्यासी अगड़ाई मचल उठी। 
प्यासे चावों की आग लिए, यौवत्त की पहली फसल उठी ॥ 
वह हँसी उठी जो रोती थी, वह चाह उठी जो आग बनी । 
वह आह राह से अलग चली, जो चन्द्रोदय को दाग बनी ॥। 


दीपक की लौ कंपकपा उठी, चूड़ियाँ दुखी भनभना उठीं। 
शभिनभिना उठी कोमल नागिन, नततेंन ध्वनियाँ दनदना उठीं॥ 
लो देखो मधुर चाँदनी में, काली वरसातें घिर आईं। 
तबलों की वहकी थापों में, तलवारें जहाँ तहाँ छाईं॥ 


आ्राक्ररण हुआ वैशाली पर, ह॒त्याओं से घरती दहली। 
सोने के घर होगये राख, पल में जलती कविता फैली ॥। 
श्ृंगार रोद्र रस में बदला, हो गया हास वीभत्स महा। 
निर्वेद ज्ान्त रस से कवि ने, भारत माता का दर्द कहा ॥। 


जब भीषण आग बरसती है, तब व्यर्थ 'विदुर' का शोर मित्र । 
जब पाप पाप बस पाप पाप, रोती है तब गंगा पविन्न ॥ 
भर गया पाप से प्यासा घट, अपने विनाश की सुध न रही । 
जो सुरभि अमृत की सरिता थी, वन गई जहर की नदी वही ॥ 


सामाजिकता हो गई नष्ट, मच गई घोर मारा काटी। 
चौराहों पर शमशान बने, लाशों ने घर की छत पाटी ॥। 
जो सुन्दर सुन्दर कलियाँ थीं, उनको भौरों ने लूट लिया। 
कुछ आत्मघात कर शान्‍्त हुईं, कुछ का कुत्तों ने खून पिया ॥ 


हर दिशा रक्तिम दशा कैसी भयंकर । 
युद्ध आपस में हमारा आग में घर॥ 
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हम नशे में दीप घर के बुर रहे हैं। 
टूटती दीवार पर आँसू बहे हैं॥ 
अहम की तलवार ने घर को तरासा। 
घ्वंस करता घाव सीने का जरासा॥ 


सृजन रोता था प्रलय की वी चियों पर। 
हर दिशा रक्तिम दशा कैसी भयंकर ।। 


ग्राकृमण का जोश विष बरसा रहा है। 
प्रजा को शासक सुखी तरसा रहा है॥ 
भूल कर भगवान को भोगी बने थे। 
छोड़कर ब्रत प्यार सब रोगी बने थे ॥ 


खा रहा था भाग्य अपने भ्राप ठोक र । 
हर दिशा रक्तिम दशा कैसी भयंकर | 


नृत्य गानों तक न रण के घोष पहुँचे । 
रूप के तल में हमारे कोष पहुँचे ॥ 
राजपुत्रों ने लुटाया देश प्यारा। 
यह जुश्मा कैसा कि हमने देश हारा॥ 


द्वार पर दुश्मन वहकती फूट घरघर। 
हर दिशा रक्तिम दशा कैसी भयंकर ॥ 


राजा 'चेटक' के द्वार घिरे, 'चम्पा' पर घन घिर घिर आये । 
'दधिवाहन' 'चेटक' के सिर पर, 'कौशाम्वी' के वादल छाये॥ 
'कौशाम्बी' नृूप चढ़कर आया, दल वल ले आया 'शतानीक' । 
उन पर सहसा झाकाश गिरा, नथ तक जिनकी थी खड़ी सीक ॥ 


वे चषक हाथ से छूट पड़े, जो छलक रहे थे अधरों पर। 
उन बाँकों पर बिजली टूटी, जो बहक रहे थे लखरों पर ॥ 
मर्यादा हत ध्रथरा उठे, आकान्ता की तलवारों से। 
दीपों से घर को आग लगी, नौका डूबी पतवारों से॥ 
>> संताप 
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जो शासन पाकर सो जाते, उनकी फिर खैर नहीं रहती । 
भीषण ज्वाला बन जाती है, धरती पीड़ा सहती सहती ॥ 
बढ़ता जाता था युद्धानल, धूँ धूँ वैशाली जलती थी। 
भारत माता वह दृश्य देख, रह रह आँखों से ढलती थी ॥। 
अपहरण हुए वालाओं के, “वैशाली में, मच गई लूट। 
डस गई देश. के गौरव को, गतिहीन अ्रधर्मी घोर फूट ॥ 
धर्मों के खूनी भगड़ों में, धर्मान्च होश में नहीं रहे। 
दिन में न दीखता हो जिनको, सूरज उनसे क्‍या बात कहे ? 
जातियाँ श्रनेक हिन्दुओं में, हिन्दू को खाये जाती थीं। 
पूजायें झगड़ा करती थीं, अपने को श्रेष्ठ बताती थीं॥ 
कुछ चन्दन-चचित माथों पर, वल' थे गर्वीली भाषा के। 
परदेशी पृष्ठ जलाते थे, भारत माँ की अभिलाषा के ॥ 
वे लपटें फैलीं भारत में, सदुग्रन्थ जले सदकर्म जले। 
क्या करे कहो विश्वास मित्र, जब घर में घुस कर मित्र छले |। 
हमने जिस पर विश्वास किया, उसके ही फूल बने भाले। 
फूलों के बदले झूल मिले, फूलों ने फोड़ दिये छाले ॥। 
धर्म धर्म के युद्ध में, 

लगी हुई है होड़। 
धर्म धर्म वे चीखते, 

धर्म चुके जो छोड़ ॥ 
मरघट वोला चीखकर, 

बोला कब्रिस्तान । 
मर कर मिट्टी बन गये, 

मिटा नहीं शअ्रज्ञान ॥ 
हम तुम सव इंसान हैं, 

गाते 'मीर' कवीर'। 
जीते समय वजीर हो, 

मरते समय फकीर ॥ 


ख्व्ल्व्व्ल्््श्ज्जलजज घी 
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हँसी उड़ाकर कह गई, 

फूट कलेजा चीर। 
वेश्या नाची चौक में, 

फूट गई तकदीर ॥ 


राजनीति वेश्या नयी, 
गई साधु को मार। 
हरा गई हर चाल से, 
दिखा दिखा कर प्यार ॥ 


राजनीति ज्वाला प्रखर, 
राजनीति तलवार। 

बड़े बड़े नेता मरे, 
राजनीति से हार॥ 


नभ से तारा टूट कर, 

बना शून्य का गीत । 
गीत न बीतेगा कभी, 

हम जायेंगे बीत ॥ 


टूटी चूड़ी ने कहा, 
दूल्हा गया विदेश । 

शेष जिन्दगी तप वनी, 
प्रियतम ज्योति विशेष ॥ 


जीने में आनन्द है, 
“: मरने में झानन्द। 

फूल जिन्दगी के चरण, 
जलज मरण के छलन्‍्द ॥ 


अपने अपने दिन यहाँ, 
अपनी अपनी रात! 

अपनी अपनी कथा है 
अपनी अपनी वात ॥ 


$>>ज+ल+-+ 5 +>अल++5त लत 
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धरती सव की धूलि है, 
क्या राजा क्या रंक। 


शीतल सुधा 
घुलता 


इतिहास! वोल इन महलों को, 
वैशाली! सुधा सरोवर थी, 
कैसे मदान्ध थे वे राजा, 
ध्वंसों से प्रश्न धरा करती, 


इसलिये कि अ्रपनें ही मन नें, 
इसलिये कि अपने खड़गों ने, 
दीपों ने घर को जला दिया, 
जो अपने थे उन मित्रों ने, 


मच गई लूट वैशाली में, 
रानियाँ लुटीं बाँदियाँ लुटीं, 
कितनी ही स्वच्छ नीरजाएँ, 
कुछ फूलों में दर्शन देतों, 
“चन्दना' सुपुत्री 'चेटक की, 
वेले की सौरभ भरी कली, 
आशाञ्रों की साधना मधुर, 
सुरवाला सी शुचि कन्या पर, 


'कौशाम्बी' का कोई पिद्ञाच, 
मानो 'रावण' फिर 'सीता' पर, 
वल से कन्या का हरण किया, 
जिससे लाचारी डरती थी, 


सैनत्तिक ने चेटक कन्या को, 
कुछ मुद्राओं के बदले में, 
वह श्रेष्ठि हृदय से कोमल था, 
“चन्दना' जल रही थी तिल तिल, 
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मयंक में, 
नहीं कलंक | 


किसने स्याही से पोत दिया। 
हमने क्‍यों विष का स्रोत लिया ॥ 
जो अ्रमृत वूँद से डसे गये। 
क्यों अपने हाथों ग्रसे गये ॥ 
बन साँप हमें ही काट लिया। 
अपनों ही का सर काट लिया ॥ 
कूपों ने पानी सोख लिया। 
सीने में चाकू भोख दिया ॥ 
पत्नियाँ लूटीं वेटियाँ लुटीं । 
सिन्दूर पुछे महँदियाँ छूटीं ॥ 
जीवित जल गई चिताश्रों में । 
कुछ दीपित दीपशिखाश्ों में ॥। 


पहले सूरज की उजियाली | 
विजली के फूलों की लाली ॥ 
स्वर लहरी अमर वाँसुरी की | 
अ्रसि दूटी घोर आसुरी की॥ 


चन्दना' चाँदनी पर भापटा। 
मद में अन्धा होकर भपटा ॥ 
मानव में मानवता न रही। 
लाचार पिता हो गया वही ॥ 


चौराहे पर नीलाम किया। 
उस रूपराशि को बेच दिया ।। 
वन गया कली का धर्मे-पिता। 
वात्सल्य सिन्धु से बुझी चिता ॥ 


प्यार! तेरे रूप कितने हैं! 
गगन में नक्षत्र जितने हैं॥ 


प्यार में माँ के करोड़ों तार होते हैं। 
एक डाली से हजारों हार होते हैं।॥ 
प्यार ही में सार है संसार है भूठा। 
लहर तट से कह रही है प्यार है झूठा ॥ 
रूप! तेरे भूप कितने हैं! 
प्यार! तेरे रूप कितने हैं! ! 
प्यार गणिका बेचती बाजार में गागा। 
प्यार गायक वेचता दरबार में गागा।। 
प्यार यम से प्राण पति के छीन कर लाया । 
प्यार तुलसी ने किया था 'राम' को पाया ॥ 
प्यास! तेरे कूप कितने हैं! 
प्यार! तेरे रूप कितने हैं! ! 


नौ रसों में प्यार की भाषा भ्रमण करती । 
भावना जग में बहुत से रूप है धरती ॥ 
प्यार जलते दीप का जल जल जलाता है। 
प्यार का सूरण हिमालय को गलाता है।॥। 
प्यार के आदशे चिकने हैं। 
प्यार! तेरे रूप कितने हैं।॥ 


'चन्दना' सूर्य की प्रथम किरण, सुरभित चपला जैसी झाई। 
वह सुन्दरता की ज्योतित लो, दो चमकीले आँसू लाई॥ 
बह रूप सुधा की सरल लहर, सेठानी को विष-बुझी लगी। 
कड़वी कड़वी रस भरी लगी, तलवार लगी निधि प्रेम पी 
उजियाली लगी निशा जैसी, गंगा जल पंकिल जल समझा । 
जो छल-छिद्रों से छुई न थी, ईर्ष्या ने उसको छल समझा ॥। 
यह जग काजल का कमरा है, स्थाही से वचना सरल नहीं। 
ऐसा कोई भी अमृत नहीं, जिसमें होता है गरल नहीं ॥ 
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यह सच है रूप रूप ही है, सौतिया डाह में वही गरल। 
यह माना जहर जहर “ही है, पर मित्र ! चाह में वही सरल॥। 
लगता है कभी अमृत में विप, विष में भी अ्रमृत-बार होती । 
यह दुनिया है इस दुनिया में, कोई हँसती कोई रोती ॥ 
चन्दता' एक दिन पिता-तुल्य, श्रेष्ठी के हाथ घुलाती थी। 
लम्बे कच भू पर विखर गये, तनुजा श्यामला भूलाती थी ॥। 
विखरे वालों को उठा सेठ, बोले वालों को बाँध वाल ! 
यह दृश्य आग सा भभक उठा, सेठानी को डस गया काल ॥ 


तागरिन सी फुंकारी वोली, ये प्यार-भरी रस की वातें। 
तुम भ्रमर कली पर गूँज रहे, चुपके चुपके चलती घातें ॥ 
चन्दना' रहेगी कारा में, तुम इसको देख न पाश्रोगे। 
ये प्रीति भरे रस भरे गीत, देखूँ. तुम कैसे गाओोगे ? 


जंजीरों में “चन्दना' बँधी, वन्दिनी कुमुदनी कारा में। 
काली नागिनी फुँकार उठी, गंगा की निर्मल धारा में॥ 
बन्दीगृह में वे कष्ट दिये, जो कहते कहते कह न सका | 
पीड़ा निर्दोष चन्दना' की, मैं बिना कहे भी रह न सका ॥ 


बन्धन कसक रहे हैं। 


हर प्यास छटपटाती । 
हर आँख डबडबाती ॥॥ 
किसको पता किसी का । 
जग नाम है इसी का ॥ 


हम सब भटक रहे हैं । 
बन्धन कसक रहे हैं॥। 


पीड़ा चसक रही है। 
क्रीड़ा कसक रही है।॥ : 
मिलता नहीं किनारा । 
वेकार हर इशारा ॥ 
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आ्रॉस भटक रहे हैं। 
बन्धन कसक रहे हैं।॥ 


सब में कथा व्यथा है। 
रोना यहाँ वृथा है॥ 
दुख सुख कहानियाँ हैं । 
बन्दी जवानियाँ हैं॥ 
कुछ वृण चसक रहे हैं । 
बन्धन कसक रहे हैं ॥ 


बन्धन बनी जवानी। 

बन्धत बनी कहानी ॥। 
जल में लहर दुखी है। 
बल में लहर दुखी है ।॥। 


बन्धन खटक रहे हैं। 
बन्धन कसक रहे हैं।॥ 


कारागृह में 'चन्दना' सुखी, 
पीड़ा भी कितनी प्यारी है, 
दु:खों की ज्योति चन्दना से, 
तुम में चन्दन से अधिक सुरप्ति, 


यदि दुःख न होते धरती पर, 
घरती पर अगर न तम होता, 
पहले काले घन घिरते हैं 
विकराल व्याल बन जाता है 


हमने आँसू बनता देखा, 
वर्णादा्भा में भर कर लाया, 
कारा के दूले पर कोइ, 
चावों के कमल चढ़ाती थी, 


दुखों को सुख कह ब्रत करती । 
आँखों में कविताएँ भरती ॥ 
कारा की दीवारे बोलीं। 
दीवार मीनारें बोलीं ॥ 


कविता का जन्म नहीं होता । 
सविता का जन्म नहीं होता ॥ 
पीछे होती वरसात मित्र! 
हर आँसू का जीवन पवित्र॥ 


सुस्कानों का सौरभ पवित्र। 
आँखों से बहता हुश्ला इच्च॥ 
सुकुमारी भजवब वनाती थी। 
भावों के दीप जलाती थो॥ 
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देखो 'चन्दना' बन्दिती की, 
जो केवल ज्ञान चला आये, 
रोमावलियों के ग्रक्षत धर, 
मानस के मधुर वदाम चढ़ा, 


तप के फल-फूल चढ़ाती हूँ, 
मुझ प्यासी पीड़ित की पूजा, 
भगवान कभी तो ओआश्ोगे, 
तुम आ्राश्रोगे इस श्राशा में, 


दो अँखें श्रष्य॑ चढ़ाने को, 
जो केवल ज्ञान निवान दया, 
जो मुक्ते सभी इच्छाग्रों से, 
चन्दना' चाँद को दाग लगा, 


आँखें शरारती उतार रहीं। 
पूजा से उसे पुकार रहीं॥ 
कहती श्राश्रो श्रद्भुत अनन्‍्त। 
कहती शआराश्रो सुरभित वसन्‍्त ॥ 


तीर्थंकर! आश्नो झा जाओ्रो। 
उद्धार चाहती प्रभु! श्राश्रो ॥ 
विश्वास बनाये बैठी हूँ। 
दो दीप जलाये बैठी हूँ॥ 


आकुल हैं रह रह वरस रहीं । 
उसके दर्शन को तरस रहीं ॥ 
वे मुक्तेत्मा दर्शन देंगे। 
धो देंगे पीड़ा हर लेंगे॥ 


प्यासी तरस रही हूँ रह रह वरस रही हूँ । 
क्यों स्वाति घन नआते कव से तरस रही हूँ ॥ 


मैं ही नहीं धरा का हर फूल रो रहा है। 
हर वाग लुट रहा है क्‍या क्या न हो रहा है।॥। 
तूफान आा रहे हैं घर द्वार गिर रहे हैं। 
चारों तरफ भयंकर कुछ सर्प फिर रहे हैं ॥ 


जो घोर तम हटा दे उसको तरस रही हूँ । 
प्यासी तरस रही हूँ रह रह वरस रही हूँ ॥ 


पूजा तड़प रही है 
हर गीत है पुजारी 


दीपक वरस रहे हैं। 
मन्दिर तरस रहे हैं॥ 


मिट्टी पुकारती है आकाश गा रहा है। 
आराध्य! अचेता लो हर फूल ने कहा है॥ 


जो वाट देखती है 


मैं वनन्‍्दना वही हूँ। 


प्यासी तरस रही हूँ रह रह वरस रही हूँ ॥ 





वीरायन 
२० दे: 





जो है अनन्त आभा उसको पुकारती हूँ। 
मैं याद कर रही हूँ भूलें सुधारती हूँ॥ 
मैं चाह बन्दिनी हूँ मैं राह बन्दिनी हूँ। 
दो ज्ञान ध्यान आशो मैं आह बन्दिनी हूँ।॥ 


जो नीर बन चुकी है मैं भ्रचना वही हूँ । 
प्यासी तरस रही हूँ रह रह बरस रही हूँ ॥ 


प्यासी अर्चना पुकार रही, आओझो तीर्थकर आ जाओ। 
दुखियों की आँखें टेर रहीं, हर आँसू के नायक आओ ॥ 
आओ दुखियों के सुख आओ, आश्रो आलोकाननन्‍द कनन्‍्द। 
वन्दीगृह के आँसू बोले, आओझो आँसू के मधुर छत्द ॥ 


आग्नो दीपों का दाह देख, आओझो आँसू की चाह देख। 
आओ बिगड़ी हर राह देख, आओ कवियों की आह देख ॥ 
शैतान सताते घरती को, प्रभु घरण घरुण कब आझोगे? 
मन्दिर में चोर पुजारी हैं, क्या मन्दिर नहीं वचाओगे ? 


प्रहही मिल रहे डाकुओं से, उपवन उजाड़ते हैं माली। 
जो बड़े परिश्रम से बोये, वे तर उखाड़ते हैं माली ॥। 
उजियाली पर तम का शासन, आझो तो काली रात हटे। 
हर ओर फूट हर झोर लूट, घर द्वार लुटे सर बे कटे ॥ 


नीलाम न्ारियाँ होती हैं, सुन्दरता के बाज़ार लगे। 
अपने रक्षक अपने न रहे, वे शत्रु हुए जो रहे सगे॥ 
पापों से प्यास नहीं बुझती, शंकर को काम सताता है। 
जो दनुज चोर मक्‍्कार धूते, वह कवि का दोष वताता है॥ 


रोटी न रही बोटी विकती, चोटी व रही माला छूटी । 
रक्षक भक्षक वन बैठे हैं, भारत माँ की किस्मत फूटी ॥ 
उत्कोच. न्‍्यायकर्ता लेते, योगी भोगी वन खाते हैं। 
लक्षण न रहे खाते अभक्ष्य, प्रिय देश बेचते जाते हैं॥ 





संताप 
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ओ्रोंठों पर मदिरा की बोतल, श्राँखों में वेश्या की स्याही । 
पैनी कटार सी घुसी हुईं, सीने के श्रन्दर मनचाही ॥ 
जेबों में रिश्वत के वंडल, वाणी पर भाषण के नाटक। 
चाँदनी पोतते स्याही से, ये काले मन वाले शासक ॥ 


शासक डाकू हो गये, 

क्या जनता क्या प्यार। 
जन जन को सुख तब. मिले, 

जब बदले सरकार ॥ 


आगश्रोी तो उत्थान हो, 
फैले जग में ज्ञान। 
जन जन की पीड़ा हरो, 
तीर्थंकर भगवान ॥। 


श्राझ्मो वचनामृत मिले, 

मिले गया विश्वास। 
ज्ञान सूये का उदय हो, 

फंले पूर्ण प्रकाश ॥ 
व्यक्ति नियंत्रण"हीन है, 

कहीं नहीं है न्याय। 
हाय. हाय है हाय बस, 

हाय. हाय है हाय!!! 
राजनीति वेश्या बची, 

घर धर रूप अनेक। 
तरह तरह के रंग हैं, 

सुख न कहीं है एक॥ 
दुनिया क्‍या से क्‍या हुई, 

सगे हो गये गैर। 
दीपक से घर फुंक गया, 

प्रीति बन गई बैर॥ 


वीरायन 
२०६ 


बीच भंवर में नाव है, 
आशो माफी. तेर। 

ढोल ढोंग के बज रहे, 
नहीं ढोल की खेर॥ 


देशभक्ति की श्राड़ में, 
स्वार्थ भक्ति है. मित्र! 

मुकुटों की महिमा गिरी, 
गिरा रेत में छइत्र॥ 


फूलों में छिपी कटारें हैं, विश्वास किसी का रहा नहीं । 
आशाझों के प्र कटे पड़े, शुचि हास किसी का रहा नहीं ॥ 
ऊंची ऊँची मीनारें हैं, पर ऊंचे ऊंचे मन न रहे। 
फल फूल पेड़ भक्षण करते, भारत में नन्‍्दन वन न रहे॥ 
कउए करते हैं काँय काँय, कोयल की बोली नहीं रही। 
माथों पर स्याही के टीके, दमकीली रोली नहीं रही ॥ 
ऋतुएँ झ्रातीं ऋतुएं जातीं, पर ऋतुओं के फल-फूल नहीं । 
ऐसी सरिता उमड़ी आती, जिसका कोई भी कूल नहीं ॥ 
प्रतिकूल मित्र से मित्र हुए, अनुकूल एक भी वात नहीं। 
चन्दा रो रो कर गाता है, हँसने की कोई रात नहीं ॥ 
वीरता कामिनी तक ठहरी, निद्रा तक घैर्य मनस्वी है। 
मदिरा की बोतल पाने तक, उपदेशक आज तपस्वी है॥ 
श्रद्धा का घोर अभाव हुआ, आँखों में रही लिहाज नहीं । 
क्या बात बड़े छोटे की अब, वाकी है कहीं लिहाज नहीं ॥ 
ये दुनिया ऐसी भ्रष्ट हुई, धर्मात्मा सन्‍त नहीं भाते।. 
गाते गाते थक रहे अधर, तीर्थंकर हाय नहीं आते ॥ 
शैतानों से है धरा तंग, दिन में भी चलना कठिन हुआ । 
तम का आना आसान हुआ, दीपों का जलना कठिन हुआ ॥ 
उत्थान रो रहा है रह रह, हँस रहा पतन परवानों पर। 
जो भारत भक्त शहीद हुए, दाने न दीखते उनके घर ॥ 


'चन्दना' तपस्या टेर रही, ऋषि मुनियों के स्वामी आओो । 
इस काल कोठरी से मुझको, पद रज दे मुक्त करा जाओ ॥ 
श्राविका तुम्हारी वन जाऊँ, आरती तुम्हारी वनी रहेँ। 


तीर्थंकर पद रज सिर पर धर, भारती तुम्हारी वनी रहूँ।॥ 


दुःखों की आवाज थी, 
श्रद्धा की थी तान। 
परम ज्योति को जगत में, 
बुला रहा था ज्ञान॥ 


अंधकार जितना अधिक, 
उतना अधिक प्रकाश । 
वार बादल घिरे, 
ढका नहीं आकाश ॥ 
शुत्य ने भूमि से, 
मत हो भूमि उदास। 
पूर्ण ज्ञान के तेज से, 

फैलेगा उल्लास ॥ 
सागर मंथन हो चुका, 

भरा अमृत का पात्र । 
युग युग की जय आरा गई, 

अति न रहेगी मात्र ॥ 


वार 


कहा 


तम में उजियाला चमक उठा। 
विश्वास सूर्य सा दमक उठा॥। 


पूजा के जलते दीपों से, 
बन्दिनी 'चन्दना' के मन में, 


वन्दीगृह में आशा कॉौंधी, 
आँसू फुलभड़ियों से छूटे, 
पूरव में स्वणिम उषा खिली, 
हर ओर खेलते वालक को, 
कुछ ऐसा लगा निराशा में, 
आभास हुआ मानो गम में, 





वीरायन 
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आ्राशाओ्रों के अंकुर फूटे। 
कुछ फूल डालियों से टूठे॥ 
प्राची में शशि की कान्ति खिली ।। 
चित कौड़ी पथ पर पड़ी मिली । 
जैसे कुछ आशा आई हो। 
करुणा कुछ घीरज लाई हो॥ 


कुछ ऐसा वातावरण हुआ, मानो मनचाहा आया हो। 
हर ओभोर लगा ऐसे जैसे, तप का उजियाला छाया हो ॥ 
अत्याचारों की शअ्रति होती, आँसू दीपक बन जाता है। 
जब कष्ट अधिक बढ़ जाते हैं, कोई सुख देने आता है।॥ 


जब दुःख सत्य को होता है, स्वाभाविक शक्ति जागती है। 
बोली कविता बन जाती है, आँखों में भक्ति जागती है॥ 
विश्वास कौंधने लगता है, आशा उजियाला देती है। 
अम्बर आँसू पी जाता है, घरती पीड़ा ले लेती है॥ 


पीड़ित अनाथ के लिए मित्र, कोई भगवान उत्तर आता। 
ज्वाला वर्षा बन जाती है, जब आँसू लगातार गाता॥ 
जो मुक्त डाल का पक्षी है, उसको पिजरे में मत पकड़ो। 
जो जकड़ा पड़ा भावना से, उसको रस्सी से मत जकड़ो ॥। 


सुकुमार भावना की सुगन्ध, चन्दन की ज्वाला होती है। 
पुण्यों की कोमल कलिका में, प्रलयंकर झाशा सोती है॥ 
ग्ज्ञान श्रेक्ष्मों की अति से, ज्ञानोज्ज्वल ज्योति विखरती है। 
जितनी होती है रात अधिक, उतनी ही श्रग्नि निखरती है ॥ 


प्यास में विश्वास है तो, 
मत कहो वर्षा न होगी। 
राग में आराध्य है तो, 
है स्वयम्‌ भगवान जोगी ॥ 
रूप पूजा के बहुत हैं, राग गाने के बहुत हैं। 
प्यास की शकक्‍लें बहुत हैं, पथ बुलाने के बहुत हैं ॥। 
रंग जीवन के बहुत हैं, ढंग जीवन के बहुत हैं। 
जिन्दगी की हर अदा में, घाव सींवन के बहुत हैं ॥ 
प्यार का सत्कार है तो, 
गीत बन जाता वियोगी। 
प्यास में विश्वास है तो, 
मत कहो वर्षा न होगी ॥ 


>> >त चल: 


प्यास ने सागर बनाये, 
प्यास ने मन्दिर बनाये, 
प्यास ने पौधे लगाये, 
प्यास ने गति दी पग्मों को, 


प्यास ने 
प्यास का 


प्यास ने बादल बुलाये। 
प्यास ने गाने सुनाये॥ 
प्यास ने आँसू वहाये। 
प्यास ने ये गीत गाये॥ 


दीपक जलाये, 


विश्वास योगी । 


प्यास में विश्वास है तो, 


मत कहो 

चाह पथ की चाँदनी है, 
चाह गति की साधना है, 
चाह है तो राह मिलती, 
चाह कविता की किरण है, 
चाह में जो 


वर्षा न होगी ॥ 

चाह पग आगे बढ़ाती। 
चाह है श्रनमोल थाती ॥ 
चाह जीवन चाह जय है। 
चाह वय है चाह लय है।। 
तप॒ करेगा, 


योग होगा वह वियोगी। 
प्यास में विश्वास है तो, 


मत कहो 


जो तप ब्रत में है लीन मित्र! 
आँसू वर्षा वन जाता है, 
ज्वाला से ज्योति फूटती है, 
धरती मुखरित हो जाती है, 
उपवन की हर कक्‍यारी रोई, 
अम्बर का हर तारा कौंधा, 
जब भोग भोग पैसा पैसा, 
जब कंचन और कामिनी की, 
जब भूखे अस्थि-पंजरों का, 
जब हिंसा के हाथों में थे, 
जब शासक भूठ बोलते थे, 
जब आपाधापी के युग में, 


वीरायन 
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वर्षा न होगी।। 


उसकी गति पथ बन जाती है। 
प्यासी पूजा बन गाती है॥ 
पीड़ा से वर्षा होती है। 
जब दीपक की लौ रोती है॥ 


पृथ्वी की हर भाषा रोई। 
भोगों में मानवता खोई॥ 
लाओो ला की भाषा थी। 
हर मद्यप को अभिलाषा थी॥ 


आमिष खाते थे मतवाले। 
तन के उजले मन के काले ॥ 
जब शासित आहें भरते थे। 
सब इवास इवास में मरते थे ॥ 
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जब राग छिड़े थे यौवन के, जब नाच घरों में क्रीड़ा थी। 
जब बाजारों की महिमा थी, जब नहीं किसी को ब्रीड़ा थी ॥ 
आचरण भ्रष्ट मनचाही कर, कलियों को धोखा देते थे। 
अपनी अपनी अँगड़ाई थी, दुख देते थे सुख लेते थे॥ 


भारत माता का होश न था, कत्तंव्यश्रष्ट बल खाते थे। 
शृंगार राग में फेंसे हुए, प्रातः पंकज ढलः जाते थे॥ 
तब एक अनोखा वीर युवक, धुन में गाता था वीत राय। 
दुनिया अज्ञान तिमिर में थी, वह जगा रहा था जाग जाग ॥ 


ब्रिशला' माँ ने पथ रोक कहा, रुक जा मैं तेरा करू व्याह। 
कह दिया वीर ने माता से, मुझको न व्याह की तनिक चाह ॥। 
बंधन मुभको स्वीकार नहीं, मैं केवल ज्ञान चाहता हूँ। 
माँ मुझे तपस्या करने दे, हर माँ का मान चाहता हूँ।॥। 


मैं ज्ञान चाहता हूँ उत्थान चाहता हूँ। 
माँ देश का तुम्हारा सम्मान चाहता हूँ ॥ 


मानव भटक रहा है धरती तड़प रही है। 
जो आज आदमी है क्‍या झ्रादमी यही है? 
इंसान झाज माता! शैतान हो गया है। 
इस शोर में विचारा भगवान खो गया है।॥ 


में वीत राग गा गा इंसान चाहता हूं। 
मैं ज्ञान चाहता हूँ उत्थान चाहता हूँ ॥ 


रोको न मार्ग मेरा, मैं सत्य चाहता हूँ। 
माँ! मोह जाल तोड़ो, कुछ अन्य चाहता हूँ॥ 
मैं जाल तोड़ जागा, माँ! वेड़ियाँ न डालो । 
जंजाल जाल सारे, इस झोर से हटा लो॥ 


जिसका न अन्त होता वह ज्ञान चाहता हूँ । 
मैं ज्ञान चाहता हूँ उत्थान चाहता हूँ ॥ 


वीरायन 
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जो साथ चल रहा है, वह देह तक न मरा। 
मैं ज्योति बन गया हूँ, माँ! त्याग कर अँघरा ॥। 
माँ! तुमअ्रमरअहिसा, मैं पुत्र ज्ञान तेरा। 
माँ! बीरसुत तुम्हारा, हर देश का सवेरा || 


मैं गोद में तुम्हारी भगवान चाहता हूँ। 
मैं ज्ञान चाहता हूँ उत्थान चाहता हूँ॥ 








विरक्ति 


क्या कंचन क्या कामनी, 
क्या सत्ता क्‍या तख्त। 
दुनिया से बँघता नहीं, 
ज्ञानी वीर विरक्त॥ 


मित्र चीखता जोर से, 
खड़ा चिता के पास। 

प्यारे से प्यारा जला, 
ग्न्त चिता में वास ॥ 


दुःख न जिसके अच्त में, 
वह सुख है निर्वेद। 
मित्र बिना तलिर्वेद के, 
कदम कदम पर खेद ॥ 


जो घरती के दीप हैं, 
जो अम्बर में मित्र। 
मेरे मन के कमल हैं, 
उनके चरण पवित्र ॥ 


चरण चिह्न जलजात हैं 
वरद हस्त पतवार। 
मेरे माँक्ी सन्तरण, 
नाव करंगे पार॥ 


् 


ज्छरीयजरी सी ५ जरा धट चर 
विरक्ति 


जी भी जी भी जनक पी शीट जे 
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बात वात में भूठ है, 
बात बात में राड़। 
फिर भी अपने सगे वे, 
जो प्यारे तर ताड़॥ 
मित्रों के बाजार में, 
सस्ती अपनी जान। 
बिना दाम के बिक गये, 
फिर भी हुआ न ज्ञान॥ 


नित दुष्टा के साथ जो, 
उनके मुर्दा हाल। 
दुष्टा का काटा हुत्ना, 
मर जाता तत्काल ॥ 


साँपन यदि काटे कभी, 

बच सकते हैं प्राण। 
तारी यदि नागिन बने, 

कहीं नहीं हैं त्राण॥ 
हाय हाय संसार है, 

काँय काँय. संसार। 
यहाँ स्वार्थ के मित्र सब, 

यहाँ कहाँ है प्यार? 
दोस्त न अपना एक भी, 

प्यार प्यार में वबैर। 
समय पड़ा तो हो गये, 

सगे सहोदर  गैर॥ 


पानी प्यासा आँखें प्यासी, सरिताएँ दुखी किनारों में। 
होते हैं शल विचारों में, होते हैं फूल विचारों में ॥ 
उत्थान कर्म से होते हैं, उत्थान विचारों से होते। 
खिलते हैं कमल पंक में भी, दुःखों में वीर नहीं रोते ॥। 


.ढल्‍3तडस जल 


वीरायन 
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तम पर प्रकाश का राज अमर, 
चाहे जितना भी बर्फ गिरे, 
जब श्रन्धकार की अ्रति होती, 
बिजली जब कहीं कड़कती है, 
बिजली कॉौंधी आ्राँधियाँ उठीं, 
भूचाल उठे घरती काँपी, 
सूरज में ज्वाला जल जैसी, 
फूलों में साँपों को देखा, 
हँसने वालों को पता नहीं, 
यदि आज दुःख कल सुख भी है, 
मनमानी करने वालों को, 
बढ़ता है जितना जहर जहाँ, 
हर जगह दिवस हर जगह रात, 
हर जगह वैर की ज्वाला है, 
हर मन साधू हर मन पापी, 
सुख भ्रभी यहाँ सुख अभी वहाँ, 
यह नहीं जानता है कोई, 
कब किसका भाग्योदय फल दे, 
इस दुनिया का कुछ पता नहीं, 


सूरज न आग से जलता है। 
सन्‍्तों का सत्य न गलता है ।। 
तब शान्‍्त प्रकाश चमकता है। 
ऊँचा आकाश दमकता है॥ 


तन के मन के तूफान उठे। 
प्यासी पीड़ा के गान उठे ॥ 
चन्दा में ज्वाला होती है। 
साँपों में बाला रोती है॥ 
रोने में कितना पानी है। 
यह दुनिया श्रानी जानी है॥ 
कल की होनी का पता नहीं । 
होता है उतना अमृत वहीं ॥ 
हर जगह जीत हर जगह हार। 
हर जगह प्यार की सुधा घार ॥ 
फूलों से काँटे पृथक्‌ नहीं । 
दुख अभी यहाँ दुख अभी कहीं ॥। 
कल किस पर पर्वत टूट गिरे। 
कब हाथों से मणि छूट गिरे ॥ 
कव॒ राजा बन्दी वन जाये। 


मर गये प्रतीक्षा में जिनकी, वे मित्र मृत्यु पर क्‍या आये ? 


प्रतीक्षा किसी की चली मौत आई। 


जिसे चाहते थे, 


न लाई न लाई॥ 


न लाईं उसे जो हमारी उजाली। 
मिलेगा यहाँ क्‍या खड़े हाथ खाली ॥ 
गले लग गई वह गई जिन्दगी सी । 
मिली मौत हम को नई जिन्दगी सी ॥ 
नहीं अन्त जिसका न वह चीज लाई। 
प्रतीक्षा किसी की चली मौत भाई॥ 


विरक्ति 
र्श्श 





नहीं श्रन्त है सत्य का साधना का । 
नहीं श्रन्त है मित्र आराधना का॥ 
नहीं प्यास का श्रन्त होता कभी भी । 
नश्रभ्यास का अन्त होता कभी भी ॥। 


ऑंधेरा बहुत है 


उजाला न लाई। 


प्रतीक्षा किसी की चली मौत आई | 


शुभे ! रूप से रोशनी चाहता हूँ। 
अमर कप से रोशनी चाहता हूँ ॥ 
उसे चाहता जो सभी का सहारा। 
उसे चाहता जो न हारा न हारा॥ 


न क्‍यों वीर की 


जीत के गीत लाई। 


प्रतीक्षा किसी की चली मौत आई ॥ 


जिसकी प्रतीक्षा है उसको, 
जो मेरे गीतों का राजा, 
मैं छोड़ चुका जग के वैभव, 
मैं वह लिख लिखकर गाता हूँ, 


मैं रूप तृषा से दूर हटा, 
मैं हर भूखे के लिये अन्न, 
यह ज्ञान लिया उस योगी से, 
जो सर्वोदिय जो पूर्णोदिय, 


जो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है, 
जो हर पथ का उजियाला है, 
गागर में सागर महावीर, 
बह तुंग हिमालय तपःपुत, 
वह नई सुबह, वह सरस शाम, 
वह धरती पर है धरा रूप, 
वह हर प्यासे के लिये नीर, 
उनका फूलों से आराधन, 
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गागा कर मित्र बुलाता है। 
वह मुभको नहीं भूलाता है॥ 
त्रिशला' सुत के पग पृज रहा । 
जो महावीर ने कभी कहा ।। 


प्यासा पुकारता वीर वीर! 
मैं हर प्यासे के लिये नीर ॥ 
जो केवल ज्ञान ध्यान ईद्वर। 
जो अद्भुत देह दान ईश्वर ॥। 


जो साध्य साधना का सागर । 
जो सुन्दर सुधा भरी गागर ॥ 
आँखों में अद्भुत उजियाला। 
वह परहित तप करने वाला ॥ 
वह निर्मल गंगा की धारा। 
वह अम्वर में है ध्रुव तारा ॥ 
वह काल भुजंगों को चन्दन। 
उनका गीतों से अभिनन्दन ॥ 


उनकी पूजा के लिये फूल, 
मैं त्याग मोह माया ममता, 
. उनका जीवन उन्तकी बोली, 
उनके भन्दिर का दीप बना, 


मैं कृषक भर वे हरे खेत, 
मैं तृषित कलम वे सिद्ध काव्य, 
मैं पंकज वे आलोक किरण, 


उनके पद चिह्नों के लाया। 
उनकी पूजा करने आया॥ 
उनकी गतिविधि का उजियाला। 
मेरा यह पापी मत काला ॥0॥ 


मैं श्रमिक और वे महल बड़े। 
मैं दूर और वे पास खड़े ॥ 
मैं हूँ अपूर्ण वे पूर्णोदिय । 


वे शान्‍त धीर गंभीर ज्ञान, मैं अस्त निलय वे सर्वोदिय ॥ 


मित्रो ! इस संसार में, 


सबको 


भाते भसोग। 


भोग न भाते हैं उसे, 


जिसको 


प्यारा योग॥ 


सदा यहाँ रहना नहीं, 

सदा न यह संसार। 
दो दिन के मेले यहाँ, 

दो दिन के सब प्यार ॥ 
ज्ञानी कहे पुकार कर, 


क्या गद्दी क्‍या छत्र। 
ज्ञान बड़ा सबसे यहाँ, 


यन्रझतत्र 


सवंत्र ॥ 


किसको हम अपना कहें, 


किसको. माने 


गेर। 


कभी गैर अपने यहाँ, 


कभी 


भवसागर से 
नौका 


सभगों से बवेर॥ 


पार को, 


केवल ज्ञान। 


ज्ञान कभी मरता नहीं, 


भंगुर 


है अज्ञान ॥ 
विरक्ति 
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अज्ञान तिमिर की छाती पर, 
पीड़ा की काली काई पर, 
ज्वाला से ज्योति फूट फैली, 
आदित्यों से खिल गये कमल, 


पदरज चन्दन पगध्वनि वीणा, 
धरती की प्यास बुभाने को, 
जीवन की निर्मल धारा में, 
अधरों पर अरुण खेलता था, 


शेशव' गोदी में खेल खिला, 
त्रिशला' का वेटा बड़ा हुआ, 
माता की आ्राझ्राएँ उमड़ीं, 
मैं अपने राजदुलारे को, 
जो राज सुखों में रहता है, 
अपनी आँखों के तारे में, 
वह राजपुत्र राजा होगा, 
दुनिया में जितने भी सुख हैं, 
त्रिशला' आशाम्रों की वीणा, 
स्वामी ! वेटे का व्याह करो, 
समभाओशो वीर हठीले को, 
समभा धमका कर व्याह करो, 
हँसकर बोले “सिद्धार्थ, प्रिये ! 
उस राजाओं के राजा को, 


उस जन्म जन्म के योगी को, 


जो हमको राह वताता है, 


लो ज्ञान सूर्ये का उदय हुआ । 
उत्थान सूर्य का उदय हुआ ॥ 
करुणा से सम्बल प्रकट हुआ । 
अन्तर का उज्ज्वल प्रकट हुआ ॥ 


पगग चूम दिशाओ्रों ने गाया। 
गंगा यमुना का जल आया ॥ 
यौवन के नये तराने थे। 
आँखों में गति के गाने थे ॥ 


मुस्काता बचपन खिला चला। 
यौवन का अद्भुत दीप जला ॥ 
बेटे का व्याह रचाऊंगी। 
वेरागी नहीं. वनाऊंगी ॥ 


वन में न उसे जाने दूंगी। 
वेराग्य नहीं आने दूँगी ॥ 
मुकुटों से पूजा जाएगा। 
सव॒ मेरा वेट पाएगा॥ 


पति के समक्ष श्राकर बोली । 
लाश्ो सिन्द्र और रोली॥ 
वह कहा आपका मानेगा। 
वह॒कहा वाप का मानेगा ॥ 


तुम नहीं वीर को जान सकीं। 
'त्रिशला' नअभी पहचान सकीं॥ 
हम साधारण क्या समभायें। 
हम उसके आगे क्या गायें ? 


जिसका मन साधू हुआ, 


उसे न 


भाता व्याह। 


जिसकी सबको चाह है, 
उसे न अपनी चाह।॥ 





वीरायन 
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न्रिशला! इस संसार में, 
क्या बन्धन क्या ब्याह । 

' झपनी अपनी चाह है, 
अपनी अपनी राह॥ 


इवास कर्म के तार हैं, 
कच्चे पक्‍के तार। 

तार तार में गुंथे हैं, 
त्ाते, बन्धन, प्यार ॥ 

अपनी अपनी शक्ति है, 
अपना अपना राग। 

कहीं ज्योति दीपक प्रिये! 
कहीं ज्योति है झ्राग ॥ 

जन्म जन्म का सूर्य है, 
मेरा तेरा वीर। 

वीर ज्ञान निम्नेन्ध है, 
मत हो अधिक अधीर ॥ 


त्रिशला' उदास होकर बोली, ये कंसी वातें करते हो। 
प्रिय ! मेरे फूल सदृश मन पर, क्‍यों भारी पत्थर धरते हो ॥ 
उस दिन वेराग्य नहीं भाया, जब मुभसे व्याह रचाया था। 
उस दिन उपदेश कहाँ थे ये, जब राजा दूल्हा आया था ॥ 


शंगार शतक के रस लेकर, वैराग्य शतक अब पढ़ते हो । 
चाँदनी रात के रंगों में, वेराग्य शिखर पर चढ़ते हो ॥ 
या यह समझ राजा होकर, कत्तेव्य योग से भाग रहे। 
कर रहे पलायन जीवन से, यह निद्रा है यां जाग रहे ? 


यह दुनिया है इस दुनिया में, हम झाये हैं आनन्द करें। 
मरना होगा मर जायेंगे, मरने से पहले हम न मरें॥ 
प्रिय राजधर्म क्‍या योग वहीं, क्या ब्याह साधना नहीं कहो ? 
जो दूर हटा दे दुनिया से, ऐसी वातों में नहीं बहो॥ 
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मेरी इच्छा जग की इच्छा, 
हम हँसते हँसते जियें यहां, 
यह दुनिया व्याह धर्म से है, 
क्या योग भोग में नहीं नाथ, 
पत्नी पगडंडी होती है, 
इच्छा दुल्हन है मधुर प्रिया, 


सव की इच्छा है सुख पायें । 
हम हँसते हुए चले जायें॥ 
क्या व्याह धर्म में योग नहीं। 
क्या योग 'जनक' के भोग नहीं | 
पत्ति उस पगडंडी का राही | 
पग प्र की गति है मनचाही ॥॥ 


संवन्ध, साध, साधना कर्म, संवन्‍्ध चाह संबन्ध राह । 


संबंधहीन साधू 
बचपन है खिलनें खाने को, 
मैं मन ही मन में नाच रही, 
इच्छा की कली न तोड़ो प्रिय ! 
तब कैसे राजा वीर बने, 


हिमगिरि, क्या पाता सहता सदा दाह ॥ 


यौवत आनन्द मनाने को। 
बेटे का व्याह रचाने को ॥| 
कल राजा, राजकुमार बने । 
नत्रिशला' जब साधू वीर जने ॥ 


मन में ममता मोह है, 


वाणी 


प्र॒ उपदेश । 


व्याह किये भी सिद्ध हैं, 
ब्रह्मा, विष्णु, महेश ॥ 


व्याहु न बाधा राह में, 
ब्याह ज्योति का साथ । 

दो साथी बढ़ते रहें, 
लिए हाथ में हाथ॥ 


व्याह करे राजा बने, 

सबको सुख दे वीर। 
मेरे मन को हर्ष हो, 

हरे सभी की पीर॥ 
ताल ताल में कमल सा, 

खिले तुम्हारा लाल। 
ऐसा अद्भुत लाल हो, 

याद करे हर काल ॥ 


वीरायन 
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राज सौंप दें वीर को, 


हम ले 


ल॑ वनवास । 


प्यास बुझे हर कुए की, 
बुझे हमारी प्यास॥ 


क्या वृद्धावस्था आने पर, 
यौवन के भरने त्याग रहे, 
क्यों राज सुखों से ऊब नाथ, 
या युद्धों के अंगरारों से, 
क्यों है श्रसोच के लिए सोच, 
वैराग्य कर्म में कौन श्रेष्ठ, 
'सिद्धार्थ' मौन से खड़े रहे, 
वात्सल्य और वैराग्य खड़े, 


आँखों में मोह पुत्र का था, 
जल भीगे प्यासे श्रधरों पर, 
मन ही मन में यह कहते थे, 
जो शिक्षक है सारे जग का, 
इतने में आया वीर वहाँ, 
ऐसा अरुणोदय हुआ मित्र, 
वह आया जैसे ज्वाला में, 
वह प्रकट हुआ जैसे कोई, 


आया बसन्‍्त में शान्त सौम्य, 
माता 'निशला' की आँखों को, 
वह आया उसके श्राने से, 
सूखी सरिता में जल आया, 


सनन्‍्मति आया सब सुख आये, 
दूग मिले पिता माता से जब, 
आँखों के सागर उमड़ पड़े, 
हर शोर अमृत वर्षा करती, 


रस-भीगी वातें भूल गये। 
उपदेश सुनाते नये नये ॥ 
इस तरह पलायन करते हो ? 
डर कर लड़ने से डरते हो ? 


क्यों हो अधीर बोलो बोलो ? 
यह दोनों हाथों से तोलो ॥ 
जीवत की दो धाराश्रों में। 
दो उलझन की काराओ्ों में ॥ 


बोली मैं बेटा वैरागी। 
अन्तर की नीरवता जागी ॥ 
उस ज्ञानी को क्‍या समझाऊँ ? 
उसका गुरु कैसे बन जाऊे ? 


सब तिथियों के चन्दा जैसा। 
फिर कभी न रवि देखा वैसा ॥ 
सावन वरसे भादों वरसे। 
वरदान प्रकट हो शंकर से ॥ 


दृग तालों में जलजात खिले। 
आँखें होने के लाभ मिले॥ 
सूखी खेती हो गई हरी । 
जल में मछली जी गई मरी ॥ 
जल भीगे चारों कमल खिले। 
इच्छा इच्छा से ज्ञान मिले ॥ 
तन मन में विजली दमक उठी । 
चाँदनी प्यार की चमक उठी।॥ 


माँ त्रिशला' पूजा बनी, 
पिता पुजारी मौन। 
तीर्थंकर आगे खड़े, 
इनसा अदुभुत कौन ॥ 


भाग्यवान माता वही, 
जिसका पुत्र महान। 

, त्रिशला! कितने जन्म के, 
फले तुम्हारे दान? 


वीर पुत्र सिद्धार्थ के, 
घरती के उत्यान। 
पुत्र पिता के सामने, 
या हैं केवल ज्ञान॥ 


राजपाठ सुख सम्पदा, 
सब हैं जिससे दूर। 
वह त्रिशलानन्दन युवा, 
सव॒ रवियों का नूर॥ 


वीर धीर गम्भीर थे, 
विद्या विनय विचार। 
मौन मुखर था इस तरह, 
जैसे मधुर सितार ॥ 


करुणा में वेराग्य था, 

जल में थी मुस्कान। 
आँखों के आगे खड़े, 

युग युग के भगवान ॥ 


कुछ क्षण को मौन रही करुणा, फिर निनिमेष आँखें छलकीं । 
आँखों के निर्मल पानी में, अन्तर की भाषाएँ भलकीं ॥ 
प्रिय पुत्र ! व्याह करना होगा, वैराग्य न॒ में लेने दूँगी। 
युवराज / राज करना होगा, सुख के सव साधन दे दूंगी ॥ 





वीरायन 
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सुर बालाओं से भी सुन्दर, तेरे हित वाला देख चुकी। 
तेरे उर में उन बाँहों की, आँखों में माला देख चुकी ॥ 
वह बाला विद्युत की आभा, वह बाला फूलों की माला। 
मैंने उस मुख में देखा है, हर सुन्दरता का उजियाला॥ 


उसके खंजन से चंचल दृग, हर समय सामने रहते हैं। 
उसके श्वाँसों के सुरभित स्वर, मुझ से कवितायें कहते हैं ।॥ 
वह सरिताओं की कल कल ध्वनि, शैलों पर स्वणिम घनमाला । 
तेरे हित तप रत क्वारी है, वह मन्दिर मन्दिर की माला ॥ 


वह रूप राशियों की क्रीड़ा, धरती की उजियाली होगी। 
वह सुन्दरता की स्वर्ण किरण, भारत माँ की लाली होगी ॥। 
तुम विद्व ध्वजा बन फहरोगे, वह वीर विजय कहलायेगी । 
तुम जिस भी स्वर में बोलोगे, वह उस ही स्वर में गायेगी ॥॥ 


मेरा आज्ञाकारी बेटा, क्‍या बात न्न मेरी मानेगा ? 
क्या माँ को सुख देनें वाला, माता का दुःख न जानेगा ? 
जो तेरे हित तप करती है, क्‍या उसकी आशा तोड़ेगा ? 
क्या वैरागी बन जायेगा, क्या माँ को रोती छोड़ेगा ? 
ओझो मेरी आँखों के तारे! मेरे मन में हैं चाव बड़े। 
तुम भी तो कुछ वोलो स्वामी ! क्या सोच रहे हो खड़े खड़े ? 
'सिद्धार्थँ' ठगे से खड़े रहे, जसे भारी लाचारी हो। 
लाचार पित्ता क्‍या कहे कहो, जब सुत्त की दुनिया न्यारी हो ॥ 


केसी दुनिया किसकी दुनिया, 
आता जाता  राही! 
यहाँ कहाँ है कोई शअ्पना, 
यहाँ... कहाँ मनचाही ॥ 
किसका भैया किसकी माता, 
किसका किससे नाता। 
साथ किसी के कौन गया है, 
हंस अकेला जाता॥ 


विरक्ति 
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जब तक रूप जवानी जीवन, 
जब तक जेव न खाली। 
तव तक सभी सगे हैं श्रपने, 
तब तक है घरवाली॥ 


बिना ज्ञान के कदम कदम पर, 


भोगी बहुत तवाही | 


कंसी दुनिया किसकी दुनिया, 


आता जाता राही॥ 


हमने देख लिया मित्रों को, 
देख लिया प्यारों को। 
समय पड़े पर नयन झुका कर, 
देख लिया सारों को॥ 


देख लिये वे जिन पर अपनी, 
आशाएँ ठहरी थीं। 
हम जब दुःख सुनाने आये, 
सब की सब बहरी थीं॥ 


यह बहरों की दुनिया प्यारे! 


क्यों गाता है राही। 


कैसी दुनिया किसकी दुनिया, 


ग्राता जाता राही॥ 


बुद्ध गा रहा कमर भुका कर, 
मरघट तक जाना है। 
मरघट धधक घधक गाता है, 


. बस मुझ तक आना है॥ 


हम न खा रहे हैं रोटी को, 
रोटी हमको खाती। 
पल पल काल हमें डसता है, 
क्या नाता क्‍या नाती? 


खोता ही रहता है प्रतिपल, 
क्या पाता है राही! 
कैसी दुनिया किसकी दुनिया, 
आता जाता राही ॥ 
कोई मांस नोचता खाता, 
कोई सदिरा पीता। 
पीता कोई आँसू भैया! 
कोई मन को सीता॥ 


दुःख सभी को सुखी न कोई, 
क्या याचक वया दाता। 
अपने लिये सभी रोते हैं, 
क्या बेटा क्‍या मात्ता॥ 


उजली चादर काली दुनिया, 
लगे न कोई स्याही। 
कैसी दुनिया किसकी दुनिया, 
आता जाता राही ॥ 


अस्तित्व सत्य का अमर मित्र! ज्वाला में सत्य नहीं जलता। 
आधी में सत्य नहीं उड़ता, संध्या में सत्य नहीं ढलता ॥ 
जो शूली पर भी सत्य कहे, फिर उसकी मृत्यु नहीं होती । 
जिस कविता में है सत्य मुखर, वह कविता कभी नहीं खोती ॥ 
जो मन में हो वह बाहर हो, सच कहने में डरना कैसा। 
जो शुद्ध न हो पाये सच से, अपराध नहीं कोई ऐसा ॥ 
इसलिए सत्य के सूरज से, हर जीवन को उजियाला दो। 
जो खिले सत्य शिव सुन्दर से, ऐसे फूलों की माला दो॥ 


अन्याय असत्‌ से होते हैं, अपराध असत्‌ करवाते हैं। 
जो राजा हरिश्चन्द्र' से हैं, युग युग में गौरव पाते हैं।॥। 
सच कहने में मजबूरी क्या, अपने को धोखा देना क्‍या ? 
जो दुनिया टिकी झूठ पर है, उस दुनिया से कुछ लेना क्‍या ? 





विरक्ति 
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माना सच कहना है कठोर, 
जैसी हड्डी का वजञ्र बना, 
यह सच है जीवन भंगुर है, 
यह सच है तृप्ति नहीं जग में, 
यह सच है स्वार्थ भरी दुनिया, 
यह सच है श्रपत्ती ही आत्मा, 
फिर क्‍यों असत्य के लिए जियें, 
करता रहता है परिक्रमा, 


सूरज में सच का उजियाला, 
सच की गति सभी हवाश्रों में, 
टलते न कभी गलते न कभी, 
जो नेत्र सभी के नेत्र मित्र! 


लेकिन 'दधीचि' सा है कठोर । 
यह तपत्रत ऐसा है कठोर ॥ 
यह सच है यौवन जाता है। 
यह सच है रोग सताता है॥ 
यह सच है मृत्यु नहीं टलती । 
अपने को रोज़ यहाँ छलती ॥ 
जब सत्य न जलता गलता है। 
सूरज न कभी भी ढलता है ॥ 
धरती में सच की सहनशक्ति । 
कवियों में सच के लिये भक्ति ॥ 
चलते रहते जो धीर बीर। 
गंगा में उनका भरा तौर ॥ 


चन्दा कवि से कह रहा, 


धो दो 


प्यासा दाग। 


दाग न धो पाये अगर, 

व्यर्थ तुम्हारे राग ॥ 
मुझको काटा अमृत ने, 

दिल में काली पीर । 
पीर श्रभी तक नयी है, 

कभी लगा था तीर॥ 


दाग न जिसको छू गया, 
ऐसा मिला ने एक। 


मन में पीड़ा 


मैल की, 


ऊपर से सब नेक ॥ 


पकड़ो पकड़ो 


चोर मचाता 


चोर हमें ले 


हमें बताता 


बीरायन 
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चोर को, 

शोर। 
उड़ गया, 

चोर | 


चोरों के संसार में, 
रोकर नाचे मोर। 
तब ये रोयगे नहीं, 
जब न रहेंगे चोर॥ 


. स्वार्थी दुनिया में क्‍या गायें, स्वार्थी दुनिया में क्‍या बोलें । 
किससे अपनी पीड़ा कह दें, किसके आ्रागे हम मन खोलें॥ 
जिससे भी मन की बात कही, वह अपना था अपना न रहा । 
हमने इस नहव्वर दुनिया में, क्या कहें कि क्या क्या रोज सहा॥। 


कोई फूलों से चीर गया, कोई शूलों से सता गया। 
हमने दर्षण में मानव का, चोला देखा है नया नया ॥ 
इस जग के चित्रों में हमने, सब रंग बदलते देखे हैं। 
हमने इस जग में अपने भी, कुछ ढंग बदलते देखे हैं ॥ 


तुम बदले हो तुम वे न रहे, इसलिए बदलना हमें पड़ा। 
कितने ही रूप बदलता है, तरु एक जगह पर खड़ा खड़ा ॥ 
वह कभी बीज था और कभी, छोटा सा था पौधा प्यारा। 
उपवन में उसका रूप बदल, होता देखा न्यारा न्यारा॥ 


फूलों से कभी भरा रहता, फल कभी लदे रहते उस पर । 
दर्शन के पृष्ठ सुनाते हैं, उसके सारे पत्ते भड़ कर ॥॥ 
पृथ्वी को पकड़े रहता है, श्ँधी पानी तूफानों में। 
अमरों ने क्या क्या देखा है, इस दुनिया के उद्यानों में ॥ 
कोई दर्शक खो जाता है, कोई दर्शन बन जाता है। 
कोई भोगी भठका करता, कोई सन्‍्यासी गाता है ॥ 
कोई केवल सुख का साथी, कोई दुःखों में साथ चला। 
दीपक भी जलता रहता है, केवल परवाना नहीं जला ॥ 


कोई जल कर मर जाता है, कोई जल जल देता प्रकाश । 
ज्वाला पी ज्योति लुटाने को, तपते सूरज ने चुगी प्यास ॥ 
जो व्यष्टि समष्टि बना जग में, उसकी कुछ अपनी चाह नहीं । 
प्रिय मित्र ! नरक की राह यहीं, प्रिय मित्र ! स्वर्ग की राह यहीं ॥ 


विरक्ति त्तत 


व मी न 8200 की कि 


नरक स्वर्ग से परे है, 
कोई सत्य. महान | 
साधू करते साधना, 
सभी सत्य पहचान ॥ 
/त्रिशला नन्‍्दन सजग थे, 
देख रहे थे सत्य। 
जलते हुऐ मसान में, 
नृत्य लोक थे मर्त्य॥ 


राज सुखों से वीर को, 
तनिक नहीं था मोह |! 

आध्यात्मिकता से छिड़ा, 
भौतिकता का द्वोह॥ 


वोरायन 


श्राध्यात्मिकता में सुन्दरता, 
तप से दीपित विजली जैसी, 
तलवार प्यार की बोली थी, 
ज्वाला से जल की धार उठी, 


जव भीषण आग धघकती है, 
जवब॒ क्रोधी इन्द्र बरसता है, 
उँगली पर 'गोवर्धन पर्बत', 
उगता है कोई दिव्य सूर्य, 


साकार दिखाई देती थी। 
पतवार दिखाई देती थी।॥॥ 
भानो गंगा कविता कहती। 
पर्वत पर्वत बहती बहती ॥ 


दावानल जल बन जाता है। 
सिर पर पर्बत तन जाता है॥ 
कोई बालक धर लेता है। 
घरती का तम हर लेता है॥ 


आलोक पुंज युवराज वीर, सिर पर रत्नों से जड़ा मुकुट । 


कानों में हीरों के कुण्डल, 
सतलड़ा पुत्र से लिपट गया, 
वात्सल्य सिंधु के ज्वारों में, 


'त्रिशला माता ने कहा, पुत्र ! 


माँ के चरणों में गढ़ा मुकुट ॥ 
आभरण लाल पर दमक उठे | 
पूनो के चन्दा चमक उठे ॥ 


कर व्याह, राज्य सत्ता संभाल । 


मेरी आशाएँ पूरी कर, आँखों के तारे वीर लाल! 
तू ऐसा शासक हो जैसा, अब तक न हुआ हो धरती पर! 


काली रजनी को दिन कर दे, 
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कुटिया कुटिया में दीपक घर ॥ 


त्रिशला' नन्‍्दन ने मुँह खोला, मानो तपती प्रृथ्वी बोली। 
मायनों ज्ाइवत नीरबता ते, धीरे घीरे वाणी खोली ॥ 
सानो कोमल मुस्कानों ने, अधरों से रचना पाठ किया। 
वाणी ने अपने हाथों से, हर मन्दिर में धर दिया दिया ॥ 


वृद्धियाँ मुखर थीं धरती पर, किरणों से ज्योतित स्वर फूटे। 
सरिताओं से संगीत उठे, फुलभड़ियों से भरने छूटे ॥ 
तपते तारों ने छन्‍्द कहे, जलजातों ने गीता गाई। 
सुरभित समीर से गीत उड़े, रुन कुन करती कविता आई ॥ 


धरती माँ का लाल है, 
माता! तेरा लाल। 
पृथ्वी की पीड़ा हूं, 
छोड़ें सब॒ जंजाल ॥ 
व्याह बड़ा जंजाल माँ! 
व्याह्‌ बड़ा उत्पात। 
बड़ों बड़ों को डस गई, 
सुन्दरता की घात।॥। 


नारी के व्यवहार में, 
तरह तरह के रूप। 
रूप रूप में लुट गये, 
योगी योद्धा भूप॥ 


तागिन यदि काटे कभी, 

बच सकते हैं प्राण। 
नारी के विष का डसा, 

कहीं न पाता त्राण ॥ 


प्यार बढ़े तो गीत है, 
चर बढ़े तो काल। 
नारी कलह कटार है, 
नारी चुरभित चाल॥ 


बी डी 3ी+-ज+ी> 


विरक्ति 
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तारी की मुस्कान में, 
बिजली जैसी आाग। 
दाग आग का चाँद पर, 
झ्रब तक धुला न दाग ॥॥ 


व्याह व्याह की रट लगी, 

व्याह जाल जंजाल। 
माता! मुझको याद है, 

मुनि नारदां का हाल | 


जब तक नारी दूर है, 

तव तक सारे ज्ञान । 
तब तक नारी नूर है, 

जब तक भरे न कान ॥ 


माता! मेरे पैर में, 
मत डालो जंजीर। 

जग में जग से दूर है, 
माता! तेरा वीर॥ 


माता ! ममता मोह का, 

यहाँ नहीं है काम। 
ज्ञान सुबह का सूर्य है, 

नारी सुन्दर शाम ॥ 


माँ! शुद्धात्मा को कहीं, 
अच्छा लगता व्याह ? 
माता ! केवल ज्ञान की, 
मुझे चाहिए राह॥ 


राह वन कर चलूं चाह वन कर चलूं। 
ज्ञान का दीप हूँ हर दिशा में जलूँ॥ 





वीरायन 
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चाह दो ज्ञान की राह दो ज्ञान की । 
भक्ति का पुत्र हें चाह उत्थान की ॥ 
मूल में आग हूं दाह मुझ में नहीं । 
व्याह की राज की चाह मुभमें नहीं ॥। 


भोग की ओर चल क्‍यों स्वयम्‌ को छलूं। 
राह बत्त कर चलूं चाह बन कर चलू ॥ 


प्यास हूँ खेतियों पर बरसता रहेूँ । 
ज्ञान का रूप हें आग पर सच कहूँ ।। 
सत्य कहता रहूँ मृत्यु के सामने । 
पैर रोके हमेशा यहाँ काम ने ॥ 


किस लिये काम की ग्राग में माँ! जलूँ। 
राह बन कर चलूं चाह बन कर चल ॥ 


काम को जीत लू ज्ञान की आग से । 
माँ! झलग मैं रहूँ रूप के बाग से ॥ 
ज्ञान की आग हूँ ब्रह्मचारी रहेूँ। 
तप करू बिन्दु से सिन्‍्धु बन कर बहूँ ॥॥ 


धर्म का देह हूँ पुण्य जेसा फल। 
राह बन कर चलूं चाह बन कर चलू।। 


माँ ! मृत्यु सभी के निकट यहाँ, दो दिन के रिइते और ब्याह । 
मतलब की भूठी दुनिया में, कितने दिन किसकी यहाँ चाह ॥ 
ञ्पता कोई भी दोस्त नहीं, अपना तत भी अपना न यहाँ। 
माँ! उस पववेत पर जाने दो, चोटी का है उत्थान जहाँ ॥ 


जिससे आगे कुछ और नहीं, जिससे आगे कुछ सिद्धि नहीं। 
जिस जगह अग्नि केवल प्रकाश, माता ! जाने दो मुभे वहीं ॥ 
मैं सुष्मा सुष्मा काल बन, सब आदित्यों का रूप बनू। 
युग युग तक माँ का नाम रहे, में अदभुत और पनूप बनूं ॥। 


बज >++-++5>>लजल> लत के 


क्या राज भोग क्या मुकुट छत्र, 
सब भंगुरता के नाटक हैं, 
मैं क्‍यों नाचूँ क्‍यों लोभ करू, 
जो राग दुःख का कारण है, 


सत्ता' के भूखे बहुत यहाँ, 
डाकू हत्यारे बहुत यहाँ, 
यज्ञों में वलियाँ दी जातीं, 
दुर्धिक्षि अनोखा देखा है, 


तृष्णा का अन्त नहीं जग में, 
इतनी भीषण है भूख यहाँ, 
माता ! तुम ज्ञानोज्ज्वला तीर्थ, 
माँ! तेरी तप की कोख अमर, 


वह क्‍या जानेगा दुनिया को, 
मरने वाले को पता नहीं, 
दो दिन की भरी जवानी को, 
माँ ! तुम साधू की माता हो, 


जवानी सदा साथ 


क्या रूप रंग क्या रस के घट । 
नाचा करते हैं लोभी नठ॥ 
क्‍यों मोक्ष मार्ग से दूर ह्टू। 
क्‍यों मैं भी वह रस राग रहूँ ॥ 


जनता के सेवक यहाँ कहाँ? 
मेरा मन लगता नहीं यहाँ ॥ 
युद्धों में प्राण लिये जाते। 
भूखे देखे खाते खाते॥ 


चाहों का अन्त नहीं माता ! 
नर खो जाता खाता खाता ॥ 
तुम हो अथाह अद्भुत अनन्त । 
राजा के घर में प्रकट सन्त ॥ 


जो खुद को जान नहीं पाया | 
कितने दिन को जग्र में आया ॥। 
वृद्धावस्था का वोध नहीं । 
बालक पर करता क्रोध नहीं ॥। 


देती नहीं है, 


सदा साथ माता! भलाई रहेगी। 


जहाँ स्वार्थ होगा बुराई बढ़ेगी । 
बुरी वात बढ़ शीश पर आ चढ़ेगी 
मुझे चाह की राह भाती नहीं है। 
जहाँ ज्ञान है वीर तेरा वहीं है।॥ 


सदा साथ कोई निभाता नहीं है, 
सदा साथ तप की कमाई रहेगी। 


जवानी सदा साथ 


देती नहीं है, 


सदा साथ माता! भलाई रहेगी। 





वीरायत 
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सुनो भेद की बात माता हमारी। 
फली है जगत में तपस्या तुम्हारी ॥ 
तुम्हारा तनय तप तुम्हारा प्रकट है। 
धरा पर हुआ पुण्य सारा प्रकट है ॥ 


धरा के सभी पुत्र मां हैं तुम्हारे, 

धरा वीर की माँ तपस्या कहेगी। 
जवानी सदा साथ देती नहीं है, 

सदा साथ माता! भलाई रहेगी ॥। 


घरा के सभी दुःख तप से हरूँगा। 
ग्रमर दीप सारे धरा पर धरूँगा ॥ 
भरूगा धरा सत्य से साधना से। 
न बाँधों मुझे प्यार की भावना से ॥ 


धधकती दिशाएँ गले कट रहे हैं, 
अनाचार कब तक धरित्री सहेगी ? 
जवानी सदा साथ देती नहीं है, 
सदा साथ माता! भलाई रहेगी ॥। 


पृथ्वी पर अत्याचार बढ़े, अत्याचारों को हरने दो। 
मत कहो ब्याह की वात पिता! माता! मुझको तप करने दो ॥। 
हरने दो धरती की पीड़ा, मृतकों को सुधा पिलाने दो। 
जो मार्ग भूलकर भटक रहे, माँ! उनको मार्ग दिखाने दो ॥ 


मैं जन्म जन्म का राही हूँ, अब मुझको पथ वन जाने दो । 
जो साथू गाते रहे सदा, वह गीत मुझे भी गाने दो ॥ 
मुनियों की भाषा में बोलूं, पहुँचूँ तीर्थकर गये जहाँ। 
कुछ और पढ़ूँ कुछ और कहूँ, कुछ दीपक धर दूं नये वहाँ ॥ 
तुम क्षमा-मृरति मेरी माता! तुम दया-मूर्ति मेरी माता। 
तुम बोधमयी तुम क्रोष-रहित, तुम धर्म-मूर्ति तुम हो दाता ॥ 
तुम व्यष्टि नहीं तुम हो समष्टि, इसलिये मुझे वरदान मिले। 
तेरा सुत उपवत् उपवन हो, उपवन उपवन में फूल खिले ॥ 
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माता ! सारा संसार दुखी, विपदाशों के लाखों प्रकार। 
तन एक आपदाएँ अनेक, मन रंग वदलतां बार वार ॥ 
तन कभी दुखी मन कभी दुखी, रोगों के अ्गणित रूप यहाँ । 
प्राणी पोड़ाशों का पुतला, माँ! झात्तिकितप्षीं को यहाँकहाँ।॥ 


कोई लक्ष्मण जैसा भाई, कोई है भ्रात विभीपण' सा । 
कोई है मित्र र्ण' जैप्ता, कोई है दुःख किसी ब्रण सा ॥ 
कोई पत्नी से सुखी दुखी, कोई साथ्‌ को सता रहा। 
कोई नारी के चक्‍कर में, सूरज तक को तम बता रहा ॥ 


जननी ! मुभको मजबूर न कर, मेरी मजबूरी भारी है। 
उस राजकुमारी से कह दो, सुत साधू है, लाचारी है॥ 
लो राजमुकुट आभरण वस्त्र, मुभको तव करने जाने दो । 
जो रत्न ज्ञान के छिपे पड़े, वे रत्न खोज कर लाने दो ॥ 


जाने दो माता मुझे, 
करो न तुम मजबूर। 

सूरज कितना निकट है, 
सूरज कितना दूर॥ 


घधक रही है आग माँ! 

जला जा रहा बाग। 
वंशी से वश में कहूँ, 

मन का विषधर नाग ॥ 
शेशव बीता गोद में, 

बचपन बीता खेल। 
अब माँ! केवल ज्ञान से, 

हो जाने दो मेल॥ 


बात वात में बीतता, 

समय वड़ा अनमोल। 
जाग जाग लोआ गया, 

काल बजाता ढोल ॥ 
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श्वास रवास में चक्र हैं, 
कदम कदम पर मोड़। 
बात बात में होड़ है, 
बात वात में तोड़ ॥ 


माता 


बोली मेरे साधू ! गुरुओं के गुरु से बोल रहे । 


संत्यासी बन माँ के मन को, साधू के मन से तोल रहे ॥ 
साथे के पावन चुम्बव को, रेती की राह नहीं भाती | 
गोकुल' की प्यासी 'राधा' को, निर्मुण की चाह नहीं भाती ॥ 
मेरे मन अम्वर के चन्दा ! बन में न तुझे जाने दूँगी। 
मेरी आशाओ्ों के मेले ! गोदी में मेला भर लूंगी॥ 


बावा की बड़ी तमन्ना है, 
वह इन्द्र बनें संन्‍्यासी क्‍यों, 
वन में ये महल नहीं बेटे ! 
वन में सेवक सेविका कहाँ, 
पूजा कर वन राजाधिराज, 
कत्तंव्य बड़ा तप है सन्मति ! 


संन्यासी बनना सरल पुत्र, 
आसान पलायन करना है 
नश्वरता से डर कर हटना, 
संसार न उसके लिए लाल! 


यह धरा कर्म से टिकी हुई, 
वह भारत माँ के लिए भार, 
मुभमें अनुरक्ति ललकती है, 
तुम चाह ब्याह की त्याग रहे, 
यह शासन कौन सभालेगा, 
मेरे जीवन का यान पुत्र, 
तू नहीं देखता पिता खड़े, 
तू वन जाने को कहता है, 


सेरा सन्‍मति राजा होगा। 
जिसने स्वर्गों का सुख भोगा ॥ 


वन में ऐसे आराम नहीं । 
मन्दिर बनवाले नया यहीं ॥ 
तेरे शासन में सब सुख हों। 
दायित्व पहाड़ प्रमुख मुख हों ॥। 
मुखिया वनना भारी तप है। 
संघर्ष वीरता का जप है॥ 
भागना वीर का धर्म नहीं। 
जो कर सकता है कर्म नहीं ॥ 
यह गगन कर्म से टिका हुश्ना । 
जो धर्म कर्म से डिया हुआ ॥ 
तुममें विरक्ति के भाव उगे। 
मेरे मन में हैं चाव उगे॥ 
वावा को कन्धा देना है। 
तुकको साथर में सेना है।॥ 
डवडवा रहीं इनकी आाँखें। 
कट जाती हैं मेरी पांखें॥ 


3>ढ७ल 3 ल5 लत 233 तथ 535 


विरक्ति र्‌ 


>> +-+> 3-०5 3 ल तर 


र्३्५ 


क्यों भागते संसार से; 

सुख दो यहीं सुख लो यहीं । 
माफी हमारी नाव को, 

मत छोड़ कर जाना कहीं ॥ 


यह भूमि भोगों के लिये, बोग्नो यहाँ काटो यहाँ। 
दौलत तुम्हारे पास है, भोगो यहाँ बाँटो यहाँ ॥ 
माता पिता के पास रह, ऋण से उऋण हो शान्ति दो। 
कुल वेल आगे को चले, प्रियपुत्र! कुल को कान्ति दो ॥ 


ढलती हुई इस उम्र में, 

सुत के बिता सुख है नहीं । 
क्यों भागते संसार से, 

सुख दो यहीं सुख लो यहीं ॥ 


सुख दो प्रजा को प्यार से, सुख दो दुखी लाचार को। 
बल दो, दया दो, धैय दो, उत्थान दो संसार को॥ 
शासक बनो वह राज दो, जिसमें न कोई क्लेश हो । 
ईर्ष्या करें सब देवता, ऐसा हमारा देश हो॥ 


मन सन्त सा जिसका जहाँ, 
तप है वहीं जप है वहीं । 
क्यों भागते संसार से, 
सुख दो यहीं सुख लो यहीं ॥ 
जो राजसिहासन त्तनय! वह है तपासन वीर का। 
जोजीव प्राणीमात्र हित, वह जीव हर तस्वीर का ॥ 
तुमवीर हो सब कष्ट सह, वनवास घर में मानव लो। 
राजा स्वयं को मान लो, साधु स्वयं को जान लो ॥ 


प्राणी, कहीं भी श्वास ले, 

धरती वहीं अम्बर वहीं। 
क्यों भागते संसार से, 

सुख दो यहीं सुख लो यहीं ॥ - 





माता त्रिशला की वाणी थी, 
या वेरागी की कविता में, 
या पुनः 'अ्रयोध्या' पीड़ित हो, 
या राजा दशरथ की आशा, 
यह ज्ञान किसी को ही होता, 
जिह्ला यह भेद जानती है, 
यह मोंह बड़ा ही विकट स्वाद, 
विकराल काल काला विषधर, 


चन्दन को जहर नहीं चढ़ता, 
जिसको गंगाजल की तृष्णा, 
यह दुनिया है इस दुनिया में, 
गर्वान्ध धनी को बोध नहीं, 


सनन्‍मति बोले मेरी माता! 
जग के चरित्र को देख लिया, 
कितने ही करें पवित्र कर्म, 
चिर संचित पुण्य समूहों तक, 
हे तृष्णे! श्रब तो छोड़ मुझे, 
दौलत पाने की इच्छा से, 
दुनिया छानी पव्वेत फोड़े, 
पर खाली खाली हाथ गया, 


सागर को पार किया मैंने, 
सब देश विदेशों में जाकर, 
वे जन्म न मेरे शेष रहे, 
दुनिया के विकट तमाशों में, 


छला दुष्टता 


या भावुकता में था विवेक। 
करुणा लिखती थी करुण टेक ॥ 
कहती थी “राम न वन जाओ । 
कहती थी विपदा! मत आओो ॥ 


क्या छोड़ें क्‍या पायें जग में । 
क्या त्यागें क्‍या खायें जग में ॥ 
तन मन से लिपटा रहता है। 
चन्दन से चिपटा रहता है॥ 
ग्रपती सुगन्‍्ध ही देता है। 
मदिरा की प्यास न लेता है॥। 
ईएष्या डायन डसती रहती। 
घन पर नागिन हँसती रहती | 


मैंने संसार निहार लिया। 
इस जग पर बहुत विचार लिया ॥ 
फिर भी फल भय उपजाते हैं । 
सब अ्रगणित दुःख उठाते हैं॥ 


मैं जग में चक्कर काट चुका। 
मैं अद्भुत दौलत बाँट चुका ॥ 
धातुएं फूंक डालीं सारी। 
माँ! अब मेरी दुनिया न्‍्यारी ॥ 
अ्रम्बर को छाव लिया मैंने। 
सब रस का पान किया मैंने ॥ 
सब सेवाएँ बेकार गई। 
मेरी इच्छाएँ हार गई॥॥ 


से गया, 


जला दीप पर रोज। 
माता अब मन में बसी, 
अमर ज्ञान की खोज ॥ 
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जग्र में नाचा बहुत माँ, 


नाटक 


किये अनेक । 


मुँह में मधु मन में जहर, 
मित्र एक से एक॥ 


जग का विष पीता रहा, 

भूल मान अपमान। 
अपना क्‍या है कौन है, 

माँ? पाया यह ज्ञान ॥ 


दुष्टों के श्राराधन करके, 
गत जन्मों में श्रांस्‌ पी पी, 
मत को मारा अंजलि बाँधी, 
माता ! श्रब मेरा जन्म नहीं, 


उत्पत्ति, बुढ़ापा और मरण, 
संसार किसी का नहीं मित्र, 
बूढ़े तक को मरने का भय, 
पीड़ा क्रीड़ा के लिए यहाँ, 
भोगों की इच्छा नहीं मरी, 
प्यारे से प्यारा नहीं रहा, 
हिंसा से रहित वायु जग में, 
इच्छा भूखी की भूखी है, 
हमने न विषय भोगे माता! 
जो अनुभव जन्म जन्म के हैं, 
वह क्षमा नहीं लाचारी है, 
गाहेस्थ्य सुखों को क्‍या त्यागा, 
हर इवास तपन से तपता है, 
मजबूरी बढ़ती जाती है, 
घन का तो ध्यान बना रहता, 
भूरियाँ पड़ी सब सिर सफेद, 


वीरायन 
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मैंने कटु भाषण सहन किये। 
कितने ही बोफे वहन किये॥ 
इतना नाचा खुद ऊब गया। 
माता अब मेरा रूप नया॥ 


देखा पर पाया ज्ञान नहीं। 
मरने वाले को ध्यान नहीं॥ 
जग में जीते जी शान्ति कहाँ। 
याचना पेट के लिए यहाँ॥ 


मर गये सभी जो आये थे। 
खो गये मित्र जो पाये थे ॥ 
सर्पों का भोजन बन जाती । 
जग में सब कुछ खाती खाती ॥ 
विषयों ने हमको भोग लिया | 
उन सब ने योग वियोग दिया ॥ 
जो अपने वश की बात नहीं। 
यदि त्याग विना श्राघात नहीं ॥ 
सन्‍्तोष न है, मजबूरी से। 
प्रिय मित्र! निकट की दूरी से ॥ 
पूजा में लगता ध्यान नहीं। 
फिर भी विरक्ति का मान नहीं ॥ 


जिन विषयों में हम भटक रहें, वे विषय एक दिन छोड़गे। 
यदि हम विषयों का त्यागकरें, तो हम अनन्त सुख जोड़ेंगे ॥ 
मिलती विवेक से शान्ति सदा, तृष्णा से शान्ति नहीं मिलती । 
तृष्णा लिपटाने वाले को, तृष्णा की पूर्ति नहीं मिलती ॥ 


तृष्णा जड़ है पाप की, 

आशा है अभिज्ञाप। 
गवे बड़ा शैतान है, 

डाह बड़ा है ताप॥ 
माँस लोथड़ा रूप सुख, 

स्वर्ण पात्र में राल। 
काल व्याल विकराल है, 

रूप राशि का जाल ॥ 


भोजन को वन फल बहुत, 

तृषा शान्‍्त हित नीर। 
सोने को पृथ्वी बहुत, 

माँ! क्‍यों हुई अधीर ? 


भिक्षुक तक विषय नहीं तजते, वासना गले में फाँसी है। 
वेरागी की दुलहन विरक्ति, वृद्धों की दुलहन खाँसी है॥ 
धन के मद में उन्मत्त सगे, श्रपमान सच्त का करते हैं। 
सज्जन लड़ने से डरते हैं, साधू स्वादों से डरते हैं॥ 


बहुतों ने यह संसार जीत, तृण के समान इसको त्यागा। 
कोई नर चौदह भुवत जीत, जग से ऊबा जग से भागा॥ 
श्रभिमानरहित उज्ज्वल भ्रधिपति, भुवन्तों का पालच कर भागे। 
विज्ञानी श्रज्ञाती माता ! जो पाकर ज्ञान नहीं जागे। 


राजा होने का मद कैसा, चिद्ता का अभिमान व्यर्थ। 
गुरुओं की पूजा से पाया, जो कुछ भी पाया यहाँ श्रर्थ ॥ 
उन कवियों का वैराग्य धन्य, जो कवि विरक्ति में भी राजा । 
कुत्ता बासी हड्डी खाता, साधु खाता वव फल ताजा। 


न न 


बह कल लत 
विरक्ति 


र्ब्र 


न 


यह श्रचला साथ न जाती है, 
आनन्द खेद को कहते हैं, 
जल की रेखा से घिरी भूमि, 
वे पागल खाने के प्राणी, 


माँ राजसभा उनको भाती, 
मधुकर से नहीं गूंजते हैं, 
वाणी ने मुझको ज्ञान दिया, 
जिस वन में कोई कक्‍्लेश नहीं, 


विद्याविहीन राजा पशु है, 
जो बड़े बड़े बलवान हुए, 
धन पर यदि राजा का प्रभुत्व, 
श्रनहद संगीत विरक्तों का, 


श्रद्धाहीत 
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वे चले गये जो आये थे। 
क्या साथ गया क्या लाये थे ॥ 
मिट्टी की छोटी सी घेरी। 
भोगों ने जिनकी मति फेरी ॥ 


जो नट विट गायक रस भोगी | 
यौवन के उपवन में योगी ॥। 
विद्या से ऊंचा ताज नहीं। . 
उस वन से ऊंचा राज नहीं ॥ 


विद्या धन सबसे बड़ा राज। 
वे नहीं दीखते यहाँ आज॥ 
शब्दों पर कवि का श्रेष्ठ राज। 
शब्दों का नृप कवि अमर साज ॥ 


समाज को, 
दूं. श्रद्धा के 


दीप । 


वीरायन 
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हंसों को मोती मिलें, 
मैं मोती तुम 


स्वजन विमुख, धन क्षीण हो, 

मिटे सान, सम्मान। 
माता ! सब कुछ क्षीण हो, 

क्षीणप. न हो गुरुज्ञान ॥| 
परिजन यौवन तन ढले, 

रहे ज्ञान की प्यास। 
बुद्धिमिना को चाहिए, 

करे गुफा में वास॥ 


मन दर दर मारा फिरे, 
फैला फैला 

अन्तर्मूख हो बावले! 
सारे धन हैं 


सीप ॥। 


हाथ । 


साथ ॥ 


वात वात में भय जहाँ, 


कदम कदम पर डाह। 
माता! वोलो क्‍यों चलूं, 
ऐसी उलटी राह ॥ 


भोगों में भय है रोगों का, 
धन रहने पर राजा का डर, 
सज्जन को दुष्टों से भय है, 
भय से हैं सभी पदार्थ व्याप्त, 


भंग्र प्राणों के लिये दीन, 
गड्ों का नीर न पीते वे, 
कंजूस खजानों के श्रागे, 
बेकार बड़ाई करके भी, 


नगरी न रही राजा न रहे, 
जब प्रलय काल का जल फैला, 
उन सुन्दरियों का पता नहीं, 
वे कण भी जाने कहाँ गये, 
वालू में लगे पेड़ जैसे, 
गूणवान मिले जो मिट्टी में, 
माँ | उत्तका नाम निशान नहीं, 
इस दुनिया के वाजारों में, 


अ्रति भंगुर जीवन में तन से, 
माँ ! कवियों के निर्वेद मंत्र, 
माता मैं वन में जाऊंगा, 
पर्वत होंगे गंगा होगी, 
मेरे तन से सुख पाने को, 
गायेंगे गीत अहिसा के, 
माँ! मौन चाँदनी गंगातट, 
बेकार यहाँ उसका आना, 


ऊँचे कुल में गिरने का भय | 
सौन्दर्य बुढ़ापे से है क्षय ॥ 
शास्त्र्ष कुतकों से डरते। 
निर्लिप्त निडर विचरण करते ॥ 


जिह्ना से पेट दिखाते हैं। 
जो जग को ज्ञान सिखाते हैं ॥ 
क्यों कवि अपने गुण गाते हैं ? 
अपना खोते क्‍या पाते हैं॥ 


पंडित न रहे वैभव न रहे। 
सब ऊंचे ऊँचे महल वहे॥ 
जिनके चरणों में दौलत थी। 
जिन स्वर्ण कणों में दोलत थी ।॥। 


सब काल पवन से हिलते हैं । 
वे डाल डाल पर खिलते हैं ॥। 
जो आये शआ्ाकर चले गये। 
सब आये आकर छले गये ॥ 


तप करें निवास करें वन में। 
सुन सुनकर ज्ञान भरें मन में ॥। 
पद्मासन वहाँ लगाऊँगा। 
योगासन जहाँ लगाऊँंगा ॥ 
निर्भभ बूढ़े मृंग आयेंगे। 
कस्तूरी मृंग दे जायेंगे॥ 
पावन पर्वत तरु की छाया। 
जिसको न मिली ऐसी माया ॥ 





विरक्ति 
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संयम बिना न सुख कहीं, 
संयम विना न त्राण। 


संयम पाटल पुष्प 


है, 


सुरभित होते प्राण ॥ 


संयम विना न साधना, 
संयम विना न ऋद्धि। 
संयम विना न तप सफल, 
संयम बिना न वृद्धि ॥ 


संयम से विज्ञान है, 


संयम 


से संगीत । 


संयम से आलोक है, 
संयम से है जीत ॥ 


पहनूंगा वस्त्र दिशाओं के, 
आशा तृष्णा की घोर नदी, 
माँ! पिता! जगत में पग पग पर, 
बेहोश भयंकर हाथी पर, 


सर्वस्व याचकों को दे दें, 
भोगों के दुःखों को समझें, 
तप करें तपोवन में जाकर, 
चाँदनी शरद ऋतु की कहती, 


वल्कल हों या रेशमी वस्त्र, 
जो धन की लिप्सा में पीड़ित, 
शंकर' समाधि में पर्वत पर, 
ब्रह्मा का आसन कमल पत्र, 
चंचल घोड़े जैसे मन को, 
ऊंचे ऊँचे पद पाकर भी, 
दुनिया के भंगुर भोगों में, 
शास्त्रों के शब्दों को तजकर, 





वीरायन 
२४२ 


मुभको विरक्ति से हुआ प्यार । 
निरलिप्त तैर कर करूँ पार ॥ 
विषयों का हाथी घूम रहा। 
पागल सा प्राणी भूम रहा ।। 
जीवों के ,दुख सुख पहलचानें । 
त्यागों के सौरभ को जानें ॥ 
वह पायें जिसका श्रन्त नहीं । 
भंगड़ों में रहते सन्त नहीं ॥ 
सनन्‍्तोष बिना आराम नहीं । 
उनको सुख मिलता नहीं कहीं ॥ 
तप करते करते तपरत हैं। 
श्री (विष्णु शेष पर शाइवत हैं ॥। 
पाते पाते सन्‍्तोष नहीं। 
क्यों शान्ति नहीं क्‍यों होश नहीं ॥। 
तप छोड़ दूसरा मार्ग नहीं । 
मन भटका करता कहीं कहीं ॥ 


जो धन पापों से प्राप्त हुआ, उस घन से जहर भला माता! 
उसका उद्धार नहीं होता, जो पापों. की दोलत खात्ता ॥ 
पापी के घर भोजन करके, साधू पुण्यों को दे देता। 
चन्दर अपनी सुगन्ध देता, सर्पों तक का विष पी लेता ॥ 


अपमान मिले या मान मिले, साधू को इससे क्‍या लेना । 
सब कुछ पार्यें सब कुछ खोये, फिर भी दुख लेकर सुख देना ॥ 
विद्वानों ! सुन्दरता श्री को, तपमूति मान तप किया करो। 
दुनिया को दीपक दिया करो, 'शंकर' बनकर विष पिया करो ॥। 


माँ! लक्ष्मी से मोह क्‍या, 

क्या सोने के पात्र । 
भोजन को कर पात्र हैं, 

जीवन को जल मात्र ॥ 
ढंग एक से एक हैं, 

रंग एक से एक। 
एक सूर्य की रश्मि के, 

जग में चित्र अनेक॥। 
रमणी का सुख क्षणिक है, 

प्रज्ञा का सुख पूर्ण। 
एक रूप नारी नहीं, 

रूप अनेक अपूरवे ॥ 
लक्ष्मी ! मुझको छोड़दे, 

मुझे न भाता राज। 
मुभको वन में चाहिए, 

मुक्त खगों का साज ॥ 


माता! ऊँचे महल क्या, 

क्या सुन्दर संगीत । 
निर्जन वन में सुलभ है, 

सब से ऊंची जीत ॥ 





विरक्ति 
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भरनों का जल तरु की छाया, 
हरियाली वहाँ यहाँ जग में, 
विश्वास किसी का क्‍या जग में, 
विश्वासहीन इस दुनिया में, 


प्रलयाग्नि मचलती है जिस क्षण, 
जब प्रलय सृष्टि में होती है, 
पर्वत! धारण करने वाली, 
पानी ही पानी रहता है, 


जो शान्‍त नहीं कामना रहित, 
वह जन्म मरण में रहता है, 
इच्छानुसार सुख मिल जाएँ, 
मिल जाए कल्पवृक्ष विद्या, 


वैराग्य विना आनन्द नहीं, 
जब तक तपता है सूर्य नहीं, 
वह व्यंजन विष से भी कड़वे, 
माता जितने भी सगे यहाँ, 
जग में दुःखों का अ्रन्त कहाँ, 
कवियों की श्राँखों के आँसू, 
माँ! मिथ्या भूत पदार्थों को, 
जो दीख रहा वह सदा नहीं, 
चंचल मन वड़ा विचित्र मित्र, 
मन कभी देवता होता है, 
मन कभी हिमालय पर होता, 
मछली को मछली खाती है, 


संसारी को 





वन फूल मधुर फल काफी हैं। 
मीठे मीठे छल काफी हैं ॥ 
जब तन का ही विश्वास नहीं । 
निज मन का ही विश्वास नहीं ॥। 


पर्वेत सुमेह तक गिर जाते। 
महलों के पते नहीं पाते ॥ 
पृथ्वी तक लय हो जाती है। 
सारी दुनिया खो जाती है॥ 
जो भव बवन्धन से मुक्त नहीं । 
होता ऋन्दन से मुक्त नहीं ॥। 
सम्मान, विजय, लक्ष्मी, नारी। 
दुनिया सारी दौलत सारी ॥ 


वैराग्य विना कुछ सार नहीं । 
तब तक दुनिया साकार नहीं ॥ 
जो शोषण और रक्त के हैं। 
मतलब के और चख्त के हैं ॥ 


सुख हुआ तो साथी जलते हैं । 
अक्षर अक्षर में ढलते हैं॥ 
मैं क्‍यों जोड़ूँ क्यों मान करू । 
किन चीज़ों का अभिमान करू ॥॥ 
पल पल चक्कर काटा करता । 
मन कभी वड़े मक्‍्कर भरता ॥ 
पाताल पहुँच जाता पत्र में। 
जीवन जल में ज्वाला जल में ॥ 


बोध है, 


क्या दिन क्या है रात । 
फिर भी दिन में रात की, 
बात बात में बात ॥ 


वीरायन 


टिक 


: उत्तम शैया भूमि माँ! 
छाया है आकाश। 
तकिया भुजा वितान शशि, 
वायु व्यजव शिव रास ॥ 


वैरागी को राग क्या, 
शंकर को क्या वाग। 

स्थाही का लगता नहीं, 
जलधारा पर दाग॥ 


यौवन कुछ दिन के लिये, 
जल तरंग सी श्रायु। 
धनशञ्रस्थिर विद्युत विषय, 
सदा न सुख की वायु ॥। 
भव-भय-सिन्धु अपार है, 
आत्म-ज्ञान की नाव। 
माँफ़ी शुद्ध विकास है, 
विविध तरंगें चाव ॥ 


यौवन पर कामदेव के शर, तन मन को घायल कर देते। 
तन मन घन यौवन जीवन तक, नारी के शअागे घर देते ॥ 
अति काम क्रोध की ज्वाला में, तन जलता है मन जलता है। 
जलता है शिव से काम स्वयम्‌, जलता है वह जो छलता है ॥ 


सत्संग सुखद, चाँदनी मधुर, हरियाली आँखों को भाती । 
काव्यों में नौ रस भाव भरे, मन हरती नारी मुस्काती ॥ 
रमणीय कथाएँ प्रणय कोप, जल में मछली जैसी आअ्राँखें। 
सब आकर्षण जग में अनित्य, कहती न ज्ञान गति की पाँखें ॥ 


माता पृथ्वी हैं पिता वायु, है तेज मित्र भेया जल है। 
झ्राकाश शीष पर वरद हस्त, इन गुरुजन में अद्भूत बल है ॥ 
इन गृरुओों में इन गौरव में, त्ज मोह ज्ञान मैं लीन हुआ । 
परब्रह्म प्रकाश आत्म रवि में, तम घुल मिल तमः विहीन हुआ ॥ 


विरक्ति 
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जब तक शरीर में रोग नहीं, तव तक ही तप करने का बल । 
जब तन के घर में श्राग लगे, तव काम न आता कोई जल ॥ 
तब कुञझ्मा खोदना व्यर्थ मित्र, जब प्रलय पहाड़ों पर नाचे। 
जिसने सूरज की कथा पढ़ी, वह तम के किस्से क्‍यों वाँचे ॥। 


सज्जन यदि ज्ञान सूर्य पाता, मद मान भस्म हो जाते हैं। 
दुर्जज यदि कुछ विद्या पाते, सज्जन को मूर्ख बताते हैं॥ 
योगी वैरागी साधू को, एकान्त मुक्ति का साधन है। 
कामी को यदि एकान्त मिले, तो नारी का श्राराधन है॥ 


वे परमेद्वर जो पर्वत पर, पत्थर की शैया पर सोते। 
वन की छाया में जिनके घर, वे धरती के रक्षक होते || 
वे सावक अधघरों की भाषा, तरु योगी जिनको फल देते। 
ऐसे निवृत्त तम में प्रकाश, नित भरने जिनको जल देते ॥। 


विद्या जिनकी प्रिया है, 
उनको करो प्रणाम । 

विद्या जीवन ज्योति है, 
विद्या धन गुरु नाम॥ 


हम सब हैं कच्चे चने, 

जग है जलता भाड़। 
भुन भुन भक्षण हो रहे, 

हम मरघट के हाड़॥ 


हम सब जिन्दा लाश हैं, 

जग जलता शमशझान। 
जिन्दा लाशें जल रहीं, 

क्या दुनिया क्या मान ॥ 
चलें ज्ञान की राह पर, 

भूल मानव अपसान | 
तपें सूर्य से विश्व में, 

रखें सभी का ध्यान ॥। 


आज आज शिमला शीश 
वीरायन 
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ग्रन्त न दुःखों का यहाँ, 
दुखी न जग में कौन? 
किसे पता है छोड़ दे, 
किसको जग में कौन ॥ 


सब की अपनी चाह है, 
सब की अपनी राह। 
कौन जानता है यहाँ, 
किसको कितना दाह ॥ 


अपना मत वश में नहीं, 

यहाँ न श्रपनी खर। 
विना वात के बेर हैं, 

सगे यहाँ हैं गैर॥ 
सज्जन अपनी ओझोर से, 

रोज जोड़ता हाथ। 
फिर भी दुर्जन जगत में, 

रोज फोड़ता माथ ॥ 


सज्जन दुर्जन मोह वश, 
काल सर्प अझज्ञान। 
जिसे न ममता मोह है, 
वह है केवल ज्ञान॥ 


ज्ञान बिना वैराग्य कब, 
मोक्ष मन्त्र है ज्ञान। 

ज्ञान प्राप्त करने चला, 
त्याग राज सम्मान । 


मद मोह नहीं वैरागी हूँ, सव में सम भाव प्रकाश साथ | 
कोई न शत्रु कोई न मित्र, सव जग से जाते रिक्त हाथ ॥ 
लक्ष्मी चंचल जीवन अस्थिर, योवन गिरगिट स्वप्नों के चुख। 
तब तक मन भटका बहुत बहुत, जब तक न हुआ मन अन्‍्तर्मुख ॥ 


भय कस 
दरात्तः 
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संयमी शान्त सन्‍्तोषी को, 
प्रज्ञा के ज्ञान सरोवर में, 


तन मन टूठे पर क्या रोना, 
संकल्प न॒ पूरे होते हैं, 


मत रोक मुझे मेरी माता, 
जो ज्ञान अनन्त शअ्रनश्वर है, 
माता की आ्ाँखें भर शआ्राईं, 
मानों लाखों विजलियाँ मिरी, 
पीड़ा कौंधी श्राँसु बोले, 
वाबा को वृद्ध दशा से रुक 
कह॒ रहे मेंहदी के पौधे, 
हम जिन हाथों के हित उपजे, 
विधि के हाथों से बनी हुई, 
सुन्दरता तप से प्रकट सिद्धि, 
तप किया वीर के लिए बहुत, 
तप करने जाते वीर जहाँ, 
मेरे संन्‍्यासी वैरागी! 
थ्रो मेरे स्वपनों के स्वामी 
तुम गगन और मैं घरती हूं, 


श्ानन्द ज्ञान से मिलता है। 
जलजात रात दिन खिलता है ॥। 
पर्वत तक के टुकड़े होते। 
सब सो जाते वोते बोते॥ 


मत रोको पिता महान मुझे। 
पा लेने दो वह ज्ञान मुझे ।। 
रुंष गया पिता का भोला मन । 
चमका दमका सारा उपवन ॥ 


सनन्‍्मति रुक जा, रुक वोर लाल ! 
रुक अपनी माँ का देख हाल ॥ 
मत पत्तों की श्राशा तोड़ो। 
पकड़ो वह हाथ नहीं छोड़ो ।॥॥ 
क्वाँरी सुन्दरता कहती है। 
आँखों के जल में बहती है॥ 
फल मिला नहीं प्रिय मिला नहीं । 
मैं भी जाऊँगी चली वहीं ॥॥ 


तुम वीर तुम्हारी जय हूँ 

हर तरफ तुम्हारी लय हूँ मैं ॥ 
वरसो तो प्यास बुझे मेरी। 
क्यों, करते ग्राने में देरी ? 


पहले चाह व्याह की भरदी, 
अ्रव विरक्ति के गीत गा रहे । 
तन में मन में आग लगा कर, 
स्वामी ! तुमको योग भा रहे ॥ 


खुली रही सुरमे की शीशी, 


हाथ में भेरे। 


भड़े पड़े महँदी के पत्ते, 


प्यासी प्रतीक्षा में वंठो, 
बिन्दी रही 
लहरें बहुत 
वीरायन 


साथ में मेरे॥ 


उड़ पहुँचा सिन्दूर गगन में, 
उषा वन गईं चाहें सारी। 
ग्राभूषण अंगार हो गये, 
घधक रही हैं राहें सारी॥ 


पहले आग लगा दी तुमने, 

अ्रव क्‍यों मुभसे दूर जा रहे ? 
पहले चाह ब्याह की भर दी, 

श्रब विरक्ति के गीत गा रहे ॥। 


इ्वासों में सुगन्ध भरने को, 
मैं चन्दन वन में आई थी। 
स्वामी की पूजा करने को, 
आँखों के दीपक लाई थी॥ 


करो तपस्या ध्यान बनी मैं, 
चरणों में हूँ, शरण धूलि है। 
प्रीति बनी आारती तुम्हारी, 
भक्ति पगों में चरण धूलि है॥ 


हार गई मैं जीत गये तुम, 

सारे जग को जीत जा रहे। 
पहले चाह व्याह की भरदी, 

अब विरक्ति के गीत गा रहे ॥ 


भक्ति तुम्हारे साथ रहेगी, 
शक्ति तुम्हारे पास रहेगी। 
मेरे महावीर स्वामी हैं, 
मुझ से मेरी प्यास कहेगी ॥ 


तुम वरागी वीर कथा मैं, 
मैं अनुरक्ति विरक्ति हो गई। 
योगी! बनी वियोगिन करुणा, 
तुम कवि मैं झ्रभिव्यक्ति हो गई ॥ 


दूर गये तुम पास रही मैं, 

यादों में भगवान श्रा रहे। 
पहले चाह व्याह की भरदी, 

भञ्रव विरक्ति के गीत गा रहे ॥ 
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वन प्रथ 


पृथ्वी माँ की गोद है, 
सिर पर गगन महान । 
तरह तरह के वृक्ष हैं, 
जीवों के भगवान॥ 


पीने को जलधार है, 
भोगों को फल फूल। 
तन की शोभा को सुलभ, 
धरती माँ की धघूल॥ 


श्रालिगन को हवा है, 
चुम्बन को गुरु पर। 

कैसी किससे मित्रता, 
कंसा किससे वेर? 


दुनिया के हर ढोल से, 
अच्छे हैं पाषाण। 

सहते चरण प्रहार हैं, ' 
नहीं चलाते वाण॥ 


हमने दुनियाँ देख ली, 
देख लिये सब मित्र । 
सब के मन में मेल है, 


रत] 


सब के मन में इत्र।॥ 


चलो चलो संसार से, 

भाग चलो उस पार। 
यहाँ रात दिन कलह है, 

यहाँ कहाँ है ध्यार॥ 
पड़े पींजरे में दुखी, 

तन की कैद कठोर । 
कैद छोड़ जागे नहीं, 
झा झ्रा लौटे भोर॥ 
करो संकट हरो, 
महावीर भगवान! 
भरोसा आप पर, 
रखना मेरा ध्यान ॥ 
दोषों से भरे हैं, 
मेरे विविध प्रकार। 
चरण तुम्हारे खोजते, 

मेरे रूप हजार॥। 


गुण 


जो उन्नत नग जो बढ़ते पग, उन सर्वेश्वर को नमस्कार। 
जो अ्रणु विभु स्थादवाद सुन्दर, उन परमेश्वर को नमस्कार ॥ 
जो तपते तपते तीर्थंकर, वे पूजा को स्वीकार करें।- 
जो बिना कहे पीड़ा हरते, वे दाता मेरे दुःख हहें॥ 


मेरे अ्रभाव सव के श्रभाव, मैं सव की चिन्ता गाता हूँ। 





बच्चों को बाँट दिया करता, 
मैं आँसू उनका आँसू हूँ, 
मेरी भोली में बहुत दुःख, 
मैं हूँ असक्त तुम महाशक्ति, 
तन मन से लिपटे पड़े सर्प, 


मैं जितने पैसे पाता हूँ॥ 
जो आँसू देखा नहीं गया। 
मुझ पर बहुतों की वहुत दया ॥ 
मेरे रक्षक! रक्षा करना। 
सारा विष मेरे हर ! हरना ॥ 


देवता अमृत पी गये नाथ! विप तो शिव ही पी सकते हैं। 


दुःखों में कविता पलती है, 


वीरायन 
रर२ 





विष पी शिव ही जी सकते हैं ॥। 


हमने श्रपनों की दुनिया में, अपमान सहे सम्मान दिये। 
वे हमें गिरा कर हँसते हैं, हमने जिनको उत्थान दिये।॥ 
कुछ ऐसे घाव कसकते हैं, जिनका उपचार नहीं मिलता । 
मनचाहा फूल नहीं खिलता, मनचाहा प्यार नहीं मिलता ॥ 


सन्‍्तोष बिना सुख कहीं नहीं, भगवान और सन्‍तोष एक। 
वह उतना ईइवर का स्वरूप, जो जग में जितना अधिक नेक ॥॥ 
जो साधू सब कुछ छोड़ चुके, वे साधू मुझे नहीं छोड़ें । 
जो पूज्य दिगम्बर दिव्य तेज, वे मुनि श्री मुझ से मन जोड़ ॥ 


मेरे उपास्य प्रभु महावीर, मेरी पीड़ा को दूर करो। 
मेरा विश्वास तुम्हारे में, मुझकों न नाथ मजबूर करो॥ 
मजबूरी पल पल सता रही, ले रही परीक्षा वार बार। 
प्रभु मैं जहाज का पक्षी हूँ, फिर फिर उड़ श्राता हार हार॥ 


महावीर भगवान वरदान दाता। 
न रूठो न जाझो मनाना न ब्राता ॥ 


शरण में तुम्हारी खड़े हाथ जोड़े। 
उसे थाम लेना न जो हाथ छोड़े ॥ 
न धन पास मेरे न मत पास मेरे। 
अंधेरा बहुत है कहाँ हो सवेरे? 
दया धर्म का टूट जाए न नाता। 
महावीर भगवान वरदान दाता! 


कथा पढ़ रहा हूँ दिया आपका है । 
व्यथा गा रहा हूँ हृदय ताप का है ॥ 
न तूफान में नाव डूबे किसी की । 
न जानी किसी ने यहां वात जी की ॥ 


बिना ज्ञान के दुःख हर जीव पाता । 
महावीर भगवान वरदान दाता ! 
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र्भ्रे 


प्रभो! ज्ञान गौरव मुझे ज्ञान दे दो ! 

जरासा जरासा इधर ध्यान दे दो ॥ 
कलम की तरफ देख लो भाव से तुम । 
खिला गोद में लो जरा चाव से तुम ॥ 


तुम्हें टेरता हूँ न मैं गीत गाता । 
महावीर भगवान वरदान दाता ! 


त्रिशला नन्‍्दन सिद्धार्थ सुवन, स्वीकार सुमन कर दया करो । 
प्रभ दीन दयालू कृपालु नाथ, शरणागत की सब पीर हरो॥ 
दर दर पर दीपक घर धर कर, अरब आया द्वार तुम्हारे मैं। 
वन्दता नयन मालाओं से, दृग लाया द्वार तुम्हारे मैं॥ 


मेरी श्रांखों के साथ साथ, जन जन की आँखें आई हैं। 
मेरे भावों में धरती की, पीड़ाश्रों की अ्रमराई हैं॥ 
मेरी रोती मुस्कानों के, गीतों में जय के दर्द भरे। 
तुम जिनको छनन्‍्द बताते हो, वे मेरे रिसते घाव हरे ।॥ 


जो चुपके चूपके रोते थे, मैं उनके घाव चुरा लाया। 
जो अपनों ही से लुटे पिठे, मैं उनके दर्द उठा आया।॥। 
जो यज्ञों में वलि के पश््‌ हैं, मैं उनकी मौन व्यथा कहता । 
कहता कहता बन गया काव्य, धरती सा हूँ सहता सहता ॥॥ 


धरती की कथा सुनाता हूँ, जन जन की व्यथा बताता हूँ । 
प्रभू महावीर की वाणी को, गा गा कर पुत्र: जगाता हूँ ॥ 
उन पद चिह्नों पर चलता हूँ, जो चरण कमल मेरे मन के । 
मेरे इवासों के सौरभ हैं, जो सौरभ सारे उपवन के॥ 


वे चले विरक्त छोड़ जग को, मैं प्यासी पुजा पग पग पर। 
मैं हूँ 'कलिग' की तृषित कली, “जित शत्रु सुता सुन्दर जलधर ॥ 
पोडशी यशोदा चन्द्रमुखी, मानो आझ्याओझें की बिजली। 
मणियों की सालाओोों वाली, सम्पाझ्लों के उर से निकली ॥ 





वीरायन 
श्््ड 
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सौन्दर्य चेतना का दमका, चमकी वियोगिनी की पीड़ा । 
'त्रिशला' नन्‍्दन के पग पग पर, कौंधी कविताश्रों की क्रीड़ा ॥ 
'त्रिशला' कुमार ने मुकुट तजा, राजसी वस्त्र सब त्याग दिये। 
महलों के सारे सुख छोड़े, कर में मयूर के पंख लिये ॥ 


कन्या कली' कलिंग' की, 
रूप ज्योति रस राग। 

त्याग चले 'सिद्धार्थ' सुत, 
: सुन्दरता का बाग॥ 


खड़ी 'यशोदा' राह में, 

या बिजली की मूर्ति । 
या पथ में सहसा प्रकट, 

हर अभाव की पूर्ति ॥ 


ऋद्धि सिद्धि सुषमा सुरभि, 

चाह आह की ज्योति | 
कविता बन कर प्रकट थी, 

मित्र ! दाह की ज्योति ॥ 


भावों में सत्यों की कविता, पूजा में शिव प्रभु महावीर । 
ग्रांखों में चंचल सुन्दरता, पथ में गति की आभा अधीर ॥ 
मग में वियोगिनी खड़ी खड़ी, गाती थी जाग्रो जय पाओ। 
मेरे मनहर मेरे उपास्य ! मेरी पूजा के हो जाओो॥ 


तुम त्प करने को जाते हो, मैं बदली वनकर साथ चली । 
तुमको न धूप लगने पाये, इसलिए धूप मैं स्वयं जली ॥ 
प्रभु ! तुम जिस पथ से जाओगे, मेरी काया छाया होगी। 
भेरे प्रभु बाल ब्रह्मचारी, पूजा मेरी साया होगी ॥ 


आग्नों मैं खड़ी प्रतीक्षा में, जाना अर्चच लेकर जाना। 
स्वामी मुझको भी आता है, धरती वन कर बन में झाना ॥ 
तुम बन में तप करने जाते, सेरा मन वन वन जायेगा। 
सौन्दर्य सत्य से पृथक्‌ नहीं, आराधक शिव को पायेगा ॥ 


चन पथ 
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तुम सत्यम्‌ शिवम्‌ सुन्दरम हो, मैं प्यासी गंगा नारी हूँ। 
मेरा मन कहता वार वार, मैं जीत जीत कर हारी हूँ॥. 
विधि की विडम्बना है विचित्र, कुछ पता नहीं क्या हो जाये। 
कव हाथों में से हंस उड़े, कब किसकी दुनिया खो जाये॥ 


कर्मों के इस चौराहे पर, प्राणी को भाग्य नचाता है। 
धर्मों का जिसे सहारा है, उसको भगवान बचाता है॥ 
मेरे योगी भगवान वीर, मैं रहूँ तुम्हारी धर्म ध्वजा। 
झो मेरे संनन्‍्यासी शासक, मैं देश धर्म की भक्ति प्रजा ॥ 
भगवान तुम्हारे गुण गा गा, कुछ अपने पुण्य बढ़ाऊँगी। 
भगवान तुम्हारे चरणों में, पूजा के पुष्व चढ़ाऊँगी ।। 
भेरे स्वामी दर्शन देंगे, मैं धन्य घन्य हो जाऊंगी। 
चरणों में न्‍्यौछावर होकर, उन के पथ में खो जाऊँगी ॥। 


प्रजा प्रतीक्षा में खड़ी, 


आयेंगे भगवान । 
खड़ी 'यशोदा' फूल ले, 
देखेंगे भगवान ॥। 


माता तिदशला धन्य है, 
धन्य पिता सिद्धार्थ । 
तप हितसब सुख तज चला, 
जिन का पुत्र परार्थ॥ 


राज त्याग वन को चले, 
त्रिशला ननन्‍्दन वीर। 
लगा कि सारे विश्व में, 
रही न कोई पीर॥ 


जो माया ममता मोह ग्रसित, वे बोले वीर ! न बन जाझो । 
राजा के लाल लाड़ले हो, राजाओं के सव सुख पाओनो | 
हम नगरों में सुख भोगेंगे, तुम वन में कष्ट उठाओगे । 
जन जन के संन्‍्यासी राजा! कव आओगे कब आशझोगे ? 


नजल बी 3ीती 
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दुखियों से धरती माँ बोली, कर्मों के भोग नहीं ठलते । 
कोई न दुःख सुख देता है, कर्मों से सब हँसते जलते ॥ 
वया महल और क्या बड़े दुर्ग, मिट्टी हैं मिट्टी में मिलते। 
मुरझा गिरते वे सभी फूल, जो फूल रश्मियों से खिलते ॥ 


यह दुनिया ताजे फूलों की, बासी फूलों का मूल्य कहाँ । 
जा रहा वहाँ मेरा सन्‍्मति, खिल रहा ज्ञान का फूल जहाँ ॥ 
मन उपवन का जलजात ज्ञान, बासी न कभी भी होता है। 
जो ज्ञानी है वह हँसता है, जो मूर्ख व्यथित वह रोता है॥ 


फंदे हैं योग वियोग भोग, हित अनहित सब अम जाल व्याल। 
जंजीरें जन्म मरण तक हैं, सुख दु:ख युद्ध सुख दुःख काल ॥ 
घरती घन दारा गाँव स्वजन, सब स्वर्ग नरक हैं मोह जाल। 
व्यवहार जगत में शान्ति कहाँ, खा रहा हर समय काल व्याल ॥ 


बोले सन्‍्मति माता मत रो, तुम रोशोगी सब रोयेंगे। 
यह प्रजा तुम्हारी तुम पर है, तुम खोशोगी सव॒ खोयेंगे ॥ 
जग कालरात्रि जलती भट्टी, योगी बच कर वन जाते हैं। 


5 


संन्‍्यासी पृथक प्रपंचों से, सुख देते हैं सुख पाते हैं ॥ 


मैं भागा दूर मोहअ्रम से, पथ है विवेक आनन्द भरा। 
परमार्थ साथ आकाश हाथ, सत्यों से मन क्रम वचन हरा ॥ 
मैं जाता सकल विकार रहित, पाने को पूर्ण अनन्त ज्ञान। 
परमार्थ रूप जो ब्रह्म शिवम्‌, वे परम रम्य निष्काम राम ॥ 


दयालु वर्धमान शिव, दयालु वद्धेमान सुख । 
कृपालु नीर क्षीर हैं, कृपालु ज्ञान ध्यान सुख ॥ 


गरल पिया सुधा दिया तपे सदेव वीर शिव । 
सदेव साधना निरत सदेव नीर क्षीर शिव ॥ 
न आग से न नाग से न राग से रुके कहीं। 
त दाग भाल पर कहीं, न काम से भुक्रे कहीं ॥ 


गगन वितान वीर पर, अञ्काम वीर ज्ञान मुख । 
दयालु वद्धमान शिव, दयालु वद्धमान सुख ॥ 


मी 


दने पथ 
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विवेक मार्ग वीर का प्रकाश ध्येय वीर का। 
अनेक एक प्रेय है सर्देव श्रेय वीर का ॥ 
ग्रजेय चल पड़े जिधर उधर उड़ी विजय ध्वजा। 
गये विरक्त वर जिधर उधर खड़ी मिली प्रजा ॥ 


प्रणाम कर रही प्रजा विरक्त को न एक दुख । 
दयालु वर्द्धआान शिव दयालु वर््धमान सुख ॥ 


न काम क्रोध मोह है, न गये हेष शेष है। 
न देह है न दाह है, पथिक न है महेश है। 
नशस्त्रहै न अस्त्र है न वस्त्र है न चाह है। 
गये जिधर उधर चलो, उधर अशेष राह है ॥ 


यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ दयालु, ज्ञानवाव सुख । 
दयालु वद्धमान शिव दयालु वरद्धमान सुख ॥ 


संकट मोचन भगवान वीर, पथ की बाधाएँ दूर करें। 
जो ज्ञानी दानी शिव स्वरूप, वे मेरे सारे कष्ट हरें॥ 
मेरी हर व्यया कथा करदो, हर आँसू को दीपक करदो। 
मेरे मन को धरती करदो, मेरे मन में गंगा भरदों॥ 


मैं रहूँ श्रहिसा का भरना, मैं रहूँ अमृत से भरा स्रोत । 
तपते सूरज की धूप करो, मैं रहूँ सृष्टि में खरा स्रोत ॥ 
जोड़ तो जोड़, विद्या धन, खर्चूं तो खर्चू विद्या धन। 
मेरा तन तरुओ्रों का तन हो, मेरा मन हो तरुओं का मन ॥ 


इतना न कभी लाचार बनूँ, फैलाऊं अपना हाथ कहीं। 
दाता ! मुझको इतना देना, मुख से न किसी से कहूँ, नहीं ॥ 
रोतों के आँसू पोंछ सकूँ, दुर्बंल दुखियों के हर कष्ट । 
मुझको ऐसी दौलत दे दो, जिसको न कर सकूँ कभी नष्ट ।॥ 
जो त्याग मूति जो सत्य मृति, वे जो कहते वह होता है। 
जो जाग गया वह सूरज है, जो सोता है वह खोता है॥ 
चल पड़े जाग कर महावीर, पथ फूल चढ़ाता साथ चला। 
कण कण से सौरभ उड़ता था, यह पथिक चला वह दीप जला ॥ 


रन का का 0 शरिशीिशी 
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चल पड़े वीर पग ध्वनि बोली, आभरण निर्धंनों को दे दो। 
माँ! मेरे सिर का राजमुकुट, सुख मान हरजनों को दे दो ॥ 
सब राजवस्त्र उनको दे दो, जो वस्त्रहीन नंगे भूखे। 
घी की रोटी उनको दे दो, जो विना रोटियों के सूखे ॥ 


ऐसे भी चूल्हे सोते हैं, जिन पर न पतीली चढ़ती है। 
रखने से दौलत घटती है, देने से दौलत बढ़ती है॥ 
धन के केवल उपयोग तीन, भोगो बाँठो अन्यथा नष्ट । 
भगवान कष्ट सह लेते हैं, भगवान न देते कभी कष्ट ॥ 


महावीर भगवान को, 
बारम्वार प्रणाम । 
जिनमें 'शिव साकार हैं, 
जिनमें हैं श्री राम ॥ 
सुर असुरों के मुकुट से, 
पूज्य वीर भगवान । 
चूड़ामणि मनु वंश के, 
मानवता के ज्ञान ॥ 


इक्ष्वाकु कुल कमल के, 

सूर्य वीर भगवान । 
हरण करें तम तोम सब, 

त्तप:पुंज दिनमान ॥ 
चन्दन वन के तुल्य हैं 

नाथ वंश के चीर। 
सौरभ उड़ता पम्मों से, 

कहीं न कण भर पीर ॥ 
धर्म रत्त श्रामण्य सुख, 

वीर जाति अवतंश। 
वन्दतीय अतिवीर से, 

धन्य लिच्छवी दंश ॥ 


चने पथ 
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जय जिनेन्द्र भगवान की, 


जिनकी 


कृपा महान। 


जिनका जीवन मित्र को, 
युग युग का वरदान | 


स्वयादवाद के स्रोत से, 
मुखरित जिनके गीत । 
त्रिशला ननन्‍्दन नाथ वे, 
हारे मन की जीत ॥ 


जन जन में हर्ष हिलोर उठी, 
वरसाये फूल पक्षियों नें, 
राजा सेनापति मन्त्री गण, 
जन जन में वर्षा करने को, 


जय महावीर जय महावीर, 
रत्नों की श्रदुभुत वर्षा में, 
लाया रत्नों के कोष साथ, 
रत्नों के ऊपर पग रख कर, 


दर्शन को लक्ष्मी पति आये, 
सुर असुर गगन पथ से आये, 
भोले शंकर हो गये मुग्ध, 
जिनको धोने हैं पाप उमा! 
खग वृन्द चोंच से फूल तोड़, 
उड़ उड़ कर चरणों में श्ाते, 
छाया की मेघों ने कुक भुक, 
सिट्टी से सौरभ उड़ता था, 
शीतल समीर सुरभित वन पथ, 
भिलमिल करती थी प्रकृति परी, 
आँखों में मेघों का काजल, 
लिपि भाषाओं के रूप वीर, 
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जन जन दर्शन करने दौड़ा। 
जन जन जीवन भरने दोड़ा ॥ 
चरणों में सिर धरने आये | 
राजा गण द्रव्य रत्न लाये ॥ 


रत्नों की वर्षा में गाया। 
दर्शंव करने कुबेर आया ॥ 
जय कह चरणों में चढ़ा दिये। 
योगी ने निज पग बढ़ा दिये ॥ 
आये वब्रह्मां दर्शन करने । 
चरणों में अर्चन धन धरने ॥॥ 
ओंकार' पार्वती! से बोले। 
इन चरणों में सिर धर घोले ॥ 
वन पथ में बिछा विछा गाते । 
चरणों को छूकर उड़ जाते ॥। 
छिड़काव किया वौछारों ने। 
सवुमास दिया वौछारों ने ॥ 
हरियाली नयी निरालोी थी। 
बिजली की माँग निकाली थी ॥ 
माथे पर नयी उषा बविन्दी। 
सव लिपियों की बोली हिन्दी ॥ 


सब भाषाओं की वाणी ने, सब भाषाओं में गृण गाये। 
पग छ छू सभी दिशाओं ने, परिधान दिगम्बर से पाये ॥ 
फूलों ने इच्च मिचोड़ दिया, तर्प्नों ने छाते तान दिये। 
पग॒ जिधर बढ़े खिल गये कमल, ज्ञानोदय ने दिनमान दिये ॥ 


मुक्त डाल पर खग सुखी, 
दुखी कीच में कीट। 
मुक्तेश्वर के शीश पर, 
शोभित सूर्य किरीट ॥ 


राज मिले जगधन मिले, 

मिले रत्न का कोष। 
सारे धन बन्धन बड़े, 

यदि न मिला सन्तोष ॥ 


मुक्ते वीर श्रागे बढ़, 
वद्धमान उत्थान । 

पीछे पीछे विश्व था, 
आगे श्रागे ज्ञान॥। 


ऐसे बढ़ते थे वद्धमान, जैसे पुण्यों के फल बढ़ते। 
ऐसे चढ़ते थे गगनों पर, जैसे बारह सूरज चढ़ते॥ 
बढ़ चले चरण ऐसे जैसे, सारी जनता के चरण बढ़े। 
मानों धर्मों के धरण बढ़े, मानो कमलों के वरण बढ़े॥ 


कुछ चमत्कार ऐसा फैला, आँखें आनन्द विभोर हुईं। 
नयनों के उत्पल मुखर हुए, भाषाएँ छन्‍्द विभोर हुईं॥ 
मैं तुच्छ तपस्या के आगे, दौलत वैरागिन वन बोली। 
भरदी दौलत ने गा गा कर, दुनिया भर की रीती भोली ॥ 


वैशाली की रूपसियों ने, सुन्दरता से वैराग्य लिया। 
भर गईं सत्य के सौरभ से, पग धो चरणामृत पान किया ॥ 
श्रक्षत बदाम से पूजा की, पूजा की थाली धन्य हुई। 
गलियों में वत्त सम्पदा खिली, सारी वैशाली धन्य हुई ॥ 


गवित था पावन वासुकूंड' गवित थी तपती गली गलो। 
जय महावीर जय महावीर, गाती थी सुरभित कली कली ॥ 
वे वालक पैर पकड़ते थे, खेले थे जिनके साथ वीर। 
वे नटखट इत्र उड़ाते थे, हँसते थे जिनके साथ धीर॥ 


वे फेंक रहे थे व्यंग्य फूल, कहते थे बावा जी! प्रणाम । 
कहते थे 'संगम' यदि आया, हम लेंगे प्यारा वीर नाम ॥ 
अब तक वैरागी 'कुंडग्राम', मानो प्रतीक है योगी का। 
मानो उस दिन से मन्दिर है, सुन्दर आकार वियोगी का॥ 


पुज रहा वीर का कुंडग्राम', मैं बना पुजारी गाता हूँ। 
वे चरणकमल मेरे मन में, जिनको पा ज्ञान बढ़ाता हूँ ॥ 
उन पद चिह्नों पर चला बढ़ा, जो बढ़ते बढ़ते बर्दधमान। 
वह जगह बोलती मैं लिखता, जिस जगह वीर को मिला ज्ञान] 


वबासुकुंड' की भूमि को, 
शत शत बार प्रणाम। 
त्रिशला' नन्‍्दन वीर का, 
वरदाता यह धाम ॥। 
'कूंडग्राम' में मुखर हैं, 
युवा बीर के गीत। 
जीत जीत पर जीत है, 
त्रिशलासुत की जीत ॥ 


वैशाली की रात में, 

देखे सूर्य. महान। 
अस्त कभी होते नहीं, 

ज्ञान सूर्य भगवान ॥ 
धर्म ध्वजा से गूंजते, 

योगेश्वर के गीत। 
गीत गीत में मुखर है, 

पूजा भरा अतीत ॥ 
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राग भरा संसार है, 


भोग 
महावीर वन 


भरा संसार। 
को चले, 


तज कर सारे भार॥ 


त्रिशला नन्दन सन्मति कुमार, 
भूठे आकर्षण छोड़ चले, 
'चेटक' नाना की आँखों में, 
बावा निज प्यासी बॉँहों में, 
जनता उमड़ी श्रालोक बढ़ा, 
हर मन वैरागी वन सा था, 
सुन्दर आँखों के दीप लिये, 
लाईं पूजा को सुमन साथ, 


त्रिशला रानी का लाल घन्य, 
पति बोला धन्य धन्य योगी, 
फिर हँस कर पत्ती को देखा, 
मत खाशञ्नो 'सिर लाझो यह वह', 
ये कैसी बातें कहते हो, 
जो माँगे बिना बहुत देते, 
भगवान जिसे दर्शन देते, 
श्राइचर्य मुझे तब होता है, 
'त्रिशला' ननन्‍्दन के दशेन कर, 
पतिहित सारे सुख प्राप्त किये, 
जो चाहँगी वह ले लूंगी, 
मैं एक नहीं दस बीस लाख, 
पहनोगे साड़ी बोलो प्रिय ? 
हाँ, तुमको नारी बनना है, 
विज्ञान बदलने वाला है, 
नारियाँ मर्द बन जायेंगी, 


यौवन के सब सुख छोड़ चले । 
मुकुटों के बन्धन तोड़ चले ॥ 
अति वीर दिखाई देते थे। 
बढ़ती छाया भर लेते थे॥ 


जलजात खिले सौरभ फंला। 
उस क्षण न कहीं था मन मैला ॥। 
ललनाएँ दर्शन को आईं। 
वाणी में वोर कथा लाईं॥ 


कोई पत्नी पति से बोली। 
करपात्र न कर में है भोली ॥ 
बोले अ्परिग्रह करो प्रिये | 
निज नि्धनता से डरो प्रिये ! 


दाता भगवान सामने हैं! 
वे पति धनवान सामने हैं॥ 
वह निर्धन कभी नहीं रहता। 
जब सुखी दुखी हूँ यह कहता ॥ 
हमने घर में दोलत भरली। 
मनचाही निधि पक्‍की करली ॥ 
जो चाहूँगी वह दे दूंगी। 
प्रिय तुमको साड़ी ले दूँगी॥ 
क्या मुभको नारी बनता है? 
पुरुषों को भी कुछ जनना है॥ 
नारी नर, नर नारी होंगे। 
पुरुषों के पग भारी होंगे॥ 
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खोजो तो आनन्द है, 
बात बात में मित्र! 
रोने वाले खो रहे, 


मोर 
यह दुनिया 

सुखद 
खेलो, मत 

दुखद 


तोर में इत्र॥। 
चौगान है, 
व्यंग्य की गेंद | 
फेंको कहीं, 
व्यंग्य की गेंद )॥ 


शब्द भाव का रूप है, 


मन के 


रूप विचित्र । 


समधन की गाली मधुर, 
अगर सीठना मित्र! 


: व्यंग्य नअभिधा मित्र है, 
व्यंग्य लक्षणा मित्र! 
भूठ कथन का अ्रर्थ सच, 
तरह तरह के चित्र ॥ 
बदला अश्रर्थ प्रसंग से, 
एक शब्द दस रूप। 
नो रस भरा समाज है, 


आत्मभूत है 


आनन्द सार है जीवन का, 
आनन्द हेतु जप तप ब्त्त हैं, 
श्रानन्द रहित रसहीन काव्य, 
जीवन न एकरस में रहता, 
रस में अनेक रस-घाराएँ, 
जीवन की ऊंची चोटी पर, 
हँसते खिलते जय जय गाते, 
वन पथ में अरवों पैर बढ़े, 
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भूप ॥ 


रागी हो या वैरागी हो॥। 
सुरपति हो चाहे त्यागी हो ॥ 
घर बाहर कहीं नहीं जीता । 
थक जाता मधु पीता पीता ॥ 
हम पथ पर हँसते हुए बढ़ें। 
हम हंसते खिलते हुए चढ़ें ॥ 
नागरिक वीर के साथ चले। 
वन पथ में खरबों दीप जले ॥ 


ममता ने आशीर्वाद दिया, घरती ने परों को गति दी। 


वन पथ जीवन का उज्ज्वल यश, 
दर्शन करने साधू आये, 
जितने भी पेड़ पुराने थे, 


वेशाली वासुकूंड छोड़ा, 
पाटलीपुत्र के उत्साही, 
पदयात्रा करते गाँव गाँव, 
मानो वन यात्री के पीछे, 


अतिवीर राजगृह आ पहुँचे, 
सुन्दर शाखाएँ भूम उठीं, 
भरनों से जय ध्वनियाँ फूटीं, 
मानों धर्मों के अमर मन्त्र, 
मिट्टी में मिली हुई हिसा, 
मैं रूप अहिसा का ले लूं, 
पाषाणी पग छू जी जाये, 
मैं त्वचा वीर के तन पर हूँ, 


वाणी ने जन जन को मति दी ॥ 
भ्रांखों में रस भर चले गये। 
सब दीख रहे थे नये नये॥ 
त्रिशला-सुत गंगा पार हुए। 
पथ में स्वागत के हार हुए ॥ 
ग्रामीण चरण छू साथ चले। 
ध्वज ले ले अरबों हाथ चले ॥ 


पर्वेत मालाएँ मुखर हुई । 
अद्भुत बालाएँ मुखर हुईं॥ 
पानी की परियाँ नाच उठीं। 
बल खाती लहरें बाँच उठीं॥ 


बोली मेरा उद्धार करो। 
मेरा ऐसा सत्कार करो॥ 
पग छू पाषाणी बोल उठी। 
पृथ्वी कल्याणी बोल उठी॥ 


तमन “राजगृह' की मिट्टी को, 
| तपों के स्वर हैं। 


हैं ॥ 


जहाँ 
जहाँ स्वर्ण भंडार भरे थे, 
जहाँ योग के घर 
महावीर की जय के स्वर हैं, 
भरनों के पानी में। 
मूक तपोज्ज्वल सूर्य मुखर हैं, 
महावीर दानी में ॥ 
कुंड कुंड के गर्म नीर में, 
रोग -न कोई रहता। 
पंच पहाड़ी पहुँच गया कवि, 


कविता. कहता कहता ॥ 
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परिक्रमा पर्वत पर्वत की, 

इन पर तीर्थंकर हैं। 
नमन 'राजगृह की मिट्टी को, 

जहाँ तपों के स्वर हैं॥ 


मन्दिर मन्दिर फूल फूल में, 
महावीर की वाणी। 
लहर लहर पव॑त पर्वत पर, 
ध्वनियाँ हैं कल्याणी ॥ 


प्रकृति गा रही गीत वीर के, 
मन चाहे वर मिलते। 
एक श्रनेक यहाँ हर ज्ञानी, 
सन्‍मति घर घर मिलते॥ 


तमन युवा भगवान वीर को, 
जो भोले झंकर हैं। 
नमन 'राजगृह' की मिट्टी को, 
जहाँ तपों के स्वर हैं॥ 
मृक शिलाश्ों में मुखरित हैं, 
गीत वीर के प्यारे। 
मृक चोटियों पर चर्चित हैं, 
अचित वर्य हमारे ॥ 


घ॒र्मं जहाँ के पात पात में, 
वात बात में अचंन। 
चारों श्रोर सुगन्ध वह चली, 
महावीर चन्दन वन ॥ 


पृज्य “राजगिरि' हर चोटी पर, 
“त्रिशला-सुत हरि हर हैं। 
नमन “राजयूह' की मिट्टी को, 
जहाँ तपों के स्वर हैं! 
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घूमा सारा 


“राजगृह, 


चढ़ चढ़ गये पहाड़। 
चट्टानों में ध्वस्त थी, 

पृ काल की राड़॥ 
जैन सूर्तियों में मुखर, 

विश्व शान्ति के गीत । 


ध्वस्त युद्ध के 


खड्ग थे, 


मुखर धर्म की जीत ॥ 
देश-विदेशों के यहाँ, 


देखे 


साधू 


सन्त । 


बर्मी जापानी यहाँ, 


भजते 


बुद्ध अनन्त ॥ 


विश्व शान्ति की मूर्तियाँ, 
स्वर्ण चोटियाँ देख । 
लगा कि हिंसक मर गये, 
बोलो सच है शेख ! 


देवों ने हृदय पालकी पर, 
खंडन वन ने पग छूने को, 
खंडन वन के तरु झूम उठे, 
पालकी उतारी वन तट पर, 


'सिद्धार्थ,, पुत्र के जन्म स्वप्न, 
त्रिशले'! तेरा सुत तीर्थंकर, 
प्र माँ की ममता बार बार, 
वन के शेरों साँपों से डर, 


सुत राज-सुखों में पला चला, 
पत्थर काँटों पर सोयेगा, 
प्रतिध्वनि में कण कण बोल उठा, 
सम्मृति इन्द्रों का इन्द्र देवि ! 


'त्रिशला' नन्‍्दन को चढ़ा लिया। 
चरणों तक माथा बढ़ा दिया ॥ 
फल-फूल चढ़ाये पगण पग पर। 
सारे सुर-असुरों ने लाकर ॥ 
कहते थे अर्थ बताते थे। 
पत्नी को पति समभाते थे ॥ 
आँखों में जल भर लाती थी। 
छाती धक से रह जाती थी ॥ 


वन के कप्टों में जायेगा। 
क्या पहनेगा क्या खायेगा ? 
“नब्रिशला ! क्‍यों दुःख मानती हो । 
पहचानो नहीं जानती हो ॥ 


आओ कक) 


अपने स्वप्नों को याद करो, मत डरो वीर की चिन्ता कर। 
सन्मति है ज्ञान स्वरूप शुद्ध, इनमें 'ब्रह्मा' इनमें हरि हर ॥ 
माँ की आँखों में महावीर, आये अनन्त सुख सार भरे। 
पतभड़ में हरियाली आई, सव सूखे तरु हो गये हरे॥ 


अतिवीर प्राणियों से बोले, खंडन वन आया सब जाओझो। 
मैं चला तपस्या करने को, मत मेरे पथ में अब आओ ॥ 
मैं आऊंगा उस दिन जिस दिन, पालूँगा केवल ज्ञान पूर्ण । 
लाऊँगा जग हित वाणी में, सम्पूर्ण ज्ञान भगवान पूर्ण ॥ 


आलोक लोक भगवान वीर, स्वस्तिक-अंकित पवि पर बैठे ॥ 
मानो कैलाशी वासी शिव, वन पर्वत की छवि पर बैठे। 
जय ध्वनियों से भर गया गगन, अचेन रत देखे दिग्रदिगन्त । 
नैेसगिक गति थी निरनिर्मेष, जन जन में छाया सुख अ्रनन्त ॥॥ 


महावीर भगवान ने, 
पल में त्यागा राग । 
वस्त्राभूषण मुकुट सब, ९ 
सुख के पथ में नाग ॥। 
पाँच मुद्ठियों में तुरत, 
नोच उतारे बाल। 
जय घरती माँ के मुकुट, 
जय धरती के लाल ! 


नमन लोक भगवान को, 
नमः नमः अहेन्त ! 
नमः रत्न त्रय नमः श्री, 
नमः श्रनन्त अनन्त ! ! 
मेरी वाधाएँ हरो, 
महावीर भगवान ! 
मेरा तुम में ध्यान है, 
तुमको सबका ध्यान ॥ 
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गिरे न मेरा मन कभी, 

रहे हाथ पर हाथ। 
मैं बालक डरपोक हूँ, 

रहना मेरे साथ ॥ 


योगेश्वर वीर दिगम्बर ने, देखा जन जन है मोहग्रस्त । 
थक गये आ रहे साथ साथ, श्रम स्वेद युक्त हैं अस्त-व्यस्त ॥ 
बोले घर जाझो सुख पाओ, मैं तत्त्व प्राप्त कर आऊँगा | 
वन के अन्तश्चेतन के सुख, वाणी में भर कर लाऊँगा।॥ 


मित्रों जाओ, बाबा जाओो, नाना जाझ्ो मामा जाओ! 
माँ जाओ, पिता विदा दे दो, सर्मंको ओरों को समभाओो ॥। 
मैं आउँगा मैं आऊंगा, लाऊंगा अमृत तपस्या का। 
जीवन सागर को मथ मथ कर, पाऊंगा अमृत तपस्या का ॥ 


सज्जनो ! हर्ष का समय झाज, मैं तुम सब में तुम सब मुभमें । 
जितने भी विविध रूप जग में, वे सब के सब हैं अब मुभमें ॥ 
दुनियाँ के रंग पगों में हैं, वन देव दूगों में घूम रहे। 
दूग कमल वीर के वक्ता थे, दृग अमर पणगों पर झूम रहे ॥ 
उपदेश दे रहीं थीं किरणें, फूलों से दूर न है सूरज । 
फूलों के ऊपर है सूरज, कोमल है क्र न है सूरज ॥ 
चाँदनी छतों पर रहती है, चांदनी वर्नों में रहती है। 
जो हवा घरों में रहती है, वह हवा वनों में बहती है॥ 
धरती घर में धरती वन में, धरती घर है घरती पहाड़। 
मिट्टी पनघट मिट्टी मरघट, मिट्टी उपवन वन चीड़ हाड़ ॥ 
मिट्टी के रूप बदलते हैं, मिट्टी के रंग बदलते हैं। 
मिट्टी के पुतले चलते हैं, मिट्टी के पुतले जलते हैं॥ 
झाने जाने का मेला है, कोई गाता कोई जाता। 
वह बार वार मरता जीता, जो केवल ज्ञान नहीं पाता ॥ 
दो विदा ज्ञान भगवान मिलें, दो विद्या लोक भगवान मिलें । 
दो विदा अमृत मथ कर लाऊं, दो विदा ज्ञान के फूल खिले । 


कि भईल 


वीरायन 





आप 


२७० 


हाथ जोड़ राजा खड़े, 

प्रजा गा रही गीत। 
तुम दुर्बल के बल प्रभो! 

तुम जन जन की जीत ॥। 


जाश्ो वन के देवता, 

चन्दन वन हो धन्य । 
धन्य धन्य हम धन्य हैं, 

हम सा धन्य न अन्य ॥। 
पाने को जग श्रम करे, 

त्याग हेतु तप बीर। 
महलों में राजा दुखी, 

सुखी वनों में धीर।॥ 
इधर दुखी संसार है, 

उधर सुखी संन्यास । 
इधर तृप्ति भी तृषित है, 

उधर न कोई प्यास ॥ 
विदा गीत गाने लगे, 

अर्चन रत संब लोग । 
जाश्रो योगी ! सिद्ध हो, 

लोक सूर्य हर योग ॥ 


विदा हमारे प्यारे योगी, 


जाओ पथ वनते जाओ्रो! 


जाशो भूल न जाना हमको, 


जाओ सारे सुख पाओ्रो! ! 
जैसे कमल सूर्य से खिलते, 
तुम से भारत देश खिले। 
चन्दन वन बन सौरभ देना, 
तुम से जग को मार्ग मिले ॥ 
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कलाकार के गीत बनो तुम, 
आँसू के आधार बनो। 
प्यार बनो धरती माता के, 
फूलों के श्ूड्भधार बनो॥ 
शिक्षा के आकाश बनो तुम, 
गुरुओं के स्वर बन आओझो। 
विदा हमारे प्यारे योगी, 
जाओ पथ बनते जाओ! 


रहे हमारे सिर पर ऐसे, 
जैसे गर्मी में छाया। 
पास नाथ के रहकर हमने, 
पाया सारा धन पाया॥। 


प्रभु! विद्या के कल्पवृक्ष हैं, 
हर मौसम में फल देते। 
पग पग पर बरगद वन हैं प्रभू! 
धूप शीत सव सह लेते॥ 


हम जब जब भी तुम्हें बुलाय, 
बिना बुलाये तुम आागश्ो। 

विदा हमारे प्यारे योगी, 
जाओ पथ बनते जाओ! 


विदा दूगों के दीप दे रहे, 
विदा हृदय के द्वारों से। 
विदा भावना की मणियों से, 
विदा नयन॒ के तारों से॥ 


गंगा बनकर यमुना बनकर 
अध्य चढ़ाती हैं आाँखें। 
वर्धभाव झागे बढ़ते हैं 
दीप जलाती हैं अ्ाँखें॥ 


उन्नति की चोटी पर जाश्रो, 
शास्त्र बने जो तुम गाओ्रो। 

विदा हमारे प्यारे योगी, 
जाश्रो पथ बनते जाझ्रो!! 


दिव्य दुर्शन 


किससे खेले किसको पूछें, 
किससे अपनी पीड़ा कह दें, 
किससे जीवन का पाठ पढ़ें, 
किससे कविता की कथा कहें, 


वह ईश्वर कौन कहाँ पर है, 
ग्राराध्य दूर होते जाते, 
कोई कहता है इधर गये, 
जिस श्लोर गया आइचर्य बढ़ा, 


कह दिया किसी ने इंगित कर, 
मैं उधर गया तो क्‍या देखा, 
में समझा गया तरुलोक प्राण, 
माली है भक्त सींचता तरु, 


ईश्वर सारा ब्रह्माण्ड मित्र ! 
कर्मों से सब संसार बने, 
जो सिद्धि कम से प्रकट मित्र, 
जितने भी पवन थिरकते हैं 


पूजा का अर्थ कर्म करना, 
पूजा का अर्थ त्याग करना, 
पूजा करता है श्लनमिक रोज, 
पूजा करता है कृषक रोज, 


किसको अ्रांखों से नहलायें ? 
किससे अपना मन बहलायें॥ 
किस पथ से सूरज तक जायें? 
किससे कविता में रस पायें॥ 


जड़ चेतन जिसके इंगित पर ? 
मैं निकट आ रहा चल चल कर ॥। 
कोई कहता है उधर गये। 
मैं रूप देखता नये नये॥ 


जाग्रो वह देखो, वह ईइ्वर। 
फल लटक रहे थे वृक्षों पर॥ 
छाया देता फल देता है। 
तरु को तन का जल देता है।॥ 


ब्रह्माण्ड ज्ञान विज्ञान रूप। 
कर्मों से साधू और भूव॥ 
वह ईश्वर है वह है प्रकाश । 
सब कर्म योग के सरस रास ॥ 


निष्काम भाव से जय पाओं। 
घ्‌ 2, ० रन नकल नकन-. अजजओ जा कप 

रती के पूरज बच जाओा।॥॥ 
र सडके महल दनाता है 
घर सड़क महल वनात्तञा हू। 


हि 


तपत्ताा है अन्न 


उगाता हूँ॥ 
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ये मित्र लोक भगवान सभी, गायक परायक नायक कर्ता। 
कर्ता ईश्वर हरर्ता ईश्वर, ईश्वर सब से लायक कर्ता॥ 
उस कर्ता धर्ता को पूजो, जो केवल ज्ञान लोक कर्ता। 
वह कष्ट स्वयम्‌ सह लेता है, जो जन जन की पीड़ा हर्ता ॥ 


महावीर भगवान को, 

वत ने किया प्रणाम | 
मुखर हुई वन सम्पदा, 

जय जय जय सुख धाम ! 


वन देवी वन देवता, 

लाये फल पकवान | 
हाथ जोड़ बोले सभी, 

लो अ्रहार भगवान! 
साथू सन्‍्तों ने किया, 

कीतेन बारम्बार | 
विविध भक्त करने लगे, 

पूजा विविध प्रकार ॥। 


वन नागों ने पं में, 
मणियाँ धघरीं उतार। 
नभ नदियों ने पत्ों में, 
लड़ियाँ धरीं उतार ॥ 
खग कुल गुण गाने लगे, 
डाल डाल पर गीत। 
गीत गीत्त में प्रीति थी, 
गीत गीत में जीत ॥। 


साधू सन्‍्तों ने नमन किया, फल फूल “चढ़ाये पेड़ों ने। 
पग॒ पगय॒ पर बढ़ते गये पेड़, पथ पेंग बढ़ाए पेड़ों ने ॥ 
होरों ने किया प्रणाम कहा, भगवान सिंह कुल के दादा । 
ये अपने वाया पड़वाबा, श्रति वीर सिंह कुल के दादा ॥ 


रा 


वीरायन 
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अजगर ने पग छू पूजा की, फिर कहा नाथ! उद्धार करो । 
में अपने विष से जलता हूँ, जीवन में रस की धार भरो॥ 
योगेश्वर ने उपदेश दिया, मत काटो करो बनों में तप । 
मैं कभी शेर था इस वन में, श्रब ब्रती अहिसक हूं जप जप॥ 


खूंखार सिंह था, हिसा तज, हरिणों से क्रीड़ा करता था। 
मैं शेर भयद्भूर था लेकिन, खरगोश न मुभसे डरता था॥ 
श्रच्छा है इसी जन्म में तुम, तन का मन का सब विष त्यायो । 
हर श्वास कीमती जीवन का, जल्दी जागो जल्‍दी जागो ॥ 


अजगर ने बढ़ते योगी से, दीक्षा ले कर ब्रत मौन लिया । 
कुछ शैतानों ने अजगर को, आरा झा कर काफी तंग किया ॥ 
कंकड़ मारे पत्थर मारे, अजगर निज क्त में मौन रहे । 
जो सत्य अहिसा के पथ पर, उन सब ने लाखों कष्ट सहे ॥ 


जो जितने कष्टों में तपता, वह उतना आगे बढ़ता है। 
जो काँटों पर हँसता खिलता, वह फूल वीर पर चढ़ता है ॥ 
दु:खों में हैं वरदान सुखद, दुःखों से घवराने वालो ! 
घबराना नाम मृत्यु का है, मुस्कान जिंदगी, मुस्का लो॥ 
वन में जब आगे बढ़े वीर, दावानल बढ़ता ब्लाता था । 
तूफानों की गति से कछृशानु, वन फूल जलाता जाता था॥ 
आ्रँधियाँ नाचतीं पेड़ गिरे, पर रुके वीर भगवान नहीं । 
'पैरों में अद्भुत गति आई, थे वीर कहीं तूफान कहीं ॥ 


जब बढ़ चले फिर आ्राग क्‍या? 
जब शिव बने फिर नाग क्या! 
पथ में करोड़ों शूल हों। 
फिर भी न हम से भूल हों ॥ 
सफघार पीता सीख लें। 
पी जहर जीना सीख लें॥ 
घारा बनें फिर दाग क्या? 
जब वढ़ चले फिर म्राग क्या! 


'वृफान क्यों भूचांल क्‍या? 
जब मृत्यु श्रुव फिर काल क्‍या ? 
पर्वेत बने फिर धूप क्‍या? 
साधू बने फिर भूप क्‍या? 


त्यागा जगत फिर राग क्‍या? 
जब बढ़ चले फिर आग क्‍या? 


जब मन नहीं दलदल नहीं । 
क्या डर हमें जब छल नहीं ॥ 
विश्वास है तो तम नहीं। 
यदि ज्ञान है तो गम नहीं ॥ 


सब कुछ मिला फिर माँग क्‍या? 
जब बढ़ चले फिर आग क्‍या? 


मुनिनाथ बढ़े पथ पर भ्रागे, वन वन ने चरण वन्दना की । 
सरिता सरिता ने पग धोये, पथ पथ ने चरण अर्चना की ॥ 
वर्षा ने आ अभिषेक किया, गूंजे मेघों के मधुर गीत । 
मोरों ने मनहर नृत्य किये, चरणों से करने लगे प्रीत ॥ 


पक्षी शास्त्रों को गाते थे, पल्‍लव शास्त्रों को पढ़ते थे । 
हरियाली स्वागत करती थी, अतिवीर अकेले बढ़ते थे॥ 
जो बढ़ा अकेला पथ बन कर, वह व्यष्टि समष्टि अ्रनश्वर है ।, 
भरने उसको नहलाते हैं, वह ज्योति पुंज सब का घर है ॥। 


दामिनी दमक आरती वनी, मस्तक तक इन्द्रधनुष चमका । 
मेघों के अगणित चित्रों में, मानो मुखरित हीरा दमका॥। 
वर्षा सुहावनी थी वन में, ऋतुएँ लुभावनी थीं वन में । 
वर्षा में योगो यात्री थे, या वर्षा थी ऋषि के तन में ॥। 
रिमभिम रिमशिम वर्षा आई, प्यासे पेड़ों को नीर मिला । 
हँसती गाती वर्षा आई, वन-उपवन का हर फूल खिला ॥ 
वन वन में वन सम्पदा बढ़ी, भर गई अन्न से धरा वरा। 
जब तप से गंगा आरती है, हो जाता है संसार हरा॥ 
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तप करते योगी बढ़ते थे, ऋतु साथ साथ तप करती थी । 
तप से प्रसन्न अक्षता क्षमा, अ्स्‍क्षत से घरती भरती थी॥ 
आशिवन कातिक शीतोज्ज्वल वर, काले मेघों से श्वेत वरा । 
गंगा धारा ने स्नान किया, दर्पण सा जीवन हुआ खरा ॥ 


जाड़े के ववेत- प्रसूनों ने, पृथ्वी माँ का शंगार किया । 
निर्मल अम्बर ने रुक भुक कर, वन यात्री का सत्कार किया ॥ 
ऋतुराज बसन्‍्ती फूल लिए, प्रंभू की पूजा करने आया । 
मानो केसरिया बाने में, ऋतुराज वीर के स्वर लाया ॥ 


ऋतुराज है या ताज है, 
ऋतुराज है या साज्ञ है। 

ऋतुराज अद्भुत राज सुख, 
ऋतुपति प्रकृति का राज़ है।। 


ऋतुराज राजकुमार है, 
ऋतुराज योगी वीर है। 
ऋतुराज हर शाज्भार है, 
ऋतुराज निर्मल नीर है॥ 
स्वणिम बसन्‍्ती फूल हैं, 
या भूमि पर तारे उगे। 
ये रूप के शिक्षु खेलते, 
या खगगों ने मोती चुगे? 


संगीत भ्रमरों का कहीं, 
या तितलियों का नाज़ है। 
ऋतुराज है या ताज है, 
ऋतुराज है या साज़ है॥ 


बोले बसन्‍्ती फूल गा, 
हम रोशनी के मूल 
दृग पुतलियों के गीत 

दूग पुतलियों की भूल हैं ॥। 


। 
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हम सत्य के कोमल हृदय, 
हम शान्ति के संसार हैं। 
सौन्दर्य के साधन सुमन, 
कृषि के गले के हार हैं॥ 


ऐसी न कोई कामिनी, 
जैसी प्रकृति यह आज है। 
ऋतुराज है या ताज है, 
ऋतुराज है या साज है॥ 
ये फूल साधों के हृदय, 
ये फूल साधू के वचन। 
ये फूल तपते छन्‍्द हैं, 
इनमें मुखर कवि की तपन ॥ 
जेवर लदी निधियाँ पड़ीं, 
या सिद्धियों की भक्ति है। 
उपलब्धियाँ बिखरी पड़ीं, 
या नौ रसों की शर्क्ति है॥ 


ये वीर के तप से खिले, 
इन पर प्रकृति को नाज है। 
ऋतुराज है या ताज है, 
ऋतुराज है या साज् है॥ 


पतभड़ ने कहा आँधियों से, तपते बादल जल लायेंगे । 
हिमगिरि पर ग्रीष्म शीत होगा, वर्षा से पल्‍लव पायेंगे ॥ 
जो राग छोड़ तप करते हैं, उनको तूफानों से क्या डर । 
ऋतु ऋतु में तप करते करते, आ गये वीर शिप्रा तट पर ॥ : 


सिद्धासन पद्मासन सारे, साधन योगी ने अपनाये । 
पानी न पिया खाया न श्रन्न, थे वीर विदेह बिना खाये॥ 
अस्तेय सत्य साकार मित्र ! साकार अहिसा ब्रह्मचये । 
हृदयों के काल पिशाचों को, गुरु ज्ञान अहिसा ब्रह्मचर्य ॥ 
वीरायन 


र्छ८ 


परिग्रह त्यागा तप प्रकट हुआ, साकार पवित्र प्रकाश मिला । 
सनन्‍्तोष शान्त रस निविकार, योगी या तप का फूल खिला ॥) 
सन सन न रहा दृढ़ हिमगिरि था, धारणा विचार धराधर थे । 
चिशला-सुत ध्यान लगा बैठे, या चिर समाधि में शंकर थे ॥ 


तट पर थे ध्यान ध्येय ध्याता, योगेश्वर के थे विविध रूप | 
गंगा तट पर तप करते थे, पंचानन प्रभु अद्भुत अनूप ॥ 
कुछ दुष्ट वृद्धि से जलते हैं, दुष्टों की जग में कमी नहीं । 
जिस जगह न दुष्ट सताते हों, मिल सकी न ऐसी जगह कहीं ॥ 


पग बढ़ते दुश्मन बढ़ते हैं, मित्रों का भी कुछ पता नहीं। 
अपने भी बहुत सताते हैं, रोने वालों की खता नहीं॥ 
आँसू रोको क्‍यों रोते हो, दुनिया ऐसी ही होती है। 
कोई खो खो कर पाती है, कोई पा पा कर खोती है॥ 


घ्यानावस्थित थे महावीर, वाघाओों ने आकर घेरा। 
शैतानों ने उत्पात किये, भूतों ने डाल दिया डेरा॥ 
धधका मसान शोणित बरसा, लोथड़े मांस के फैल गये। 
क्षण क्षण में रूप भयंकर थे, अति विक्रट रुद्र थे नये नये ॥। 


हंसते हुए पीते हुए, 
शेतान हड्डी चावते। 
जलते हुए भुनते हुए, 
पद्यु साधुओं को दावते॥ 
तप भंग करना चाहते, 
चाकू चलाते पीठ से। 
हटता नहीं सिर पर खड़ा, 
इईंइ्वर बचाए ढीठ से॥ 
यह भूत है वह प्रेत है, 
यह “वृकासुर' वह कंस है। 
कौए बहुत हैं हर तरफ, 
वन में झकेला हंस है॥ 
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ई->नन दर 
“व्य दघन 


उठते हुए इंसान को, 
कुछ दुष्ट नीचे दावते। 
हँसते हुए पीते हुए, 
शेतान हड्डी चाबते॥ 
कुछ रंंड हैं कुछ मुंड हैं, 
कुछ सिर कटे शोणित सने । 
कुछ नाचते कुछ गांजते, 
कुछ श्राग के पुतले बने॥ 


कुछ भूत लोथों को उठा, 
नाली वहाते रक्त की। 
लड्डू बनाते माँस के, 
रबड़ी बनाते रक्त की॥ 


हैवान सिर पर चढ़ रहे, 
! इंसान थर थर काँपते। 
हँसते हुए पीते हुए, 
शंतान हड्डी चाबते॥ 
जीना कठिन मरना कठिन, 
बदमाश चक्‍कर काटते। 
जो सन्त तप करते यहाँ, 
शैतान उनको डाठते॥ 


कोई अगर उन्नति करे, 
तो दुष्ट चिढ़ दम छोड़ दें। 
बढ़ते हुए को देख कर, 
सिर फोड़ लें सिर फोड़ दें। 
बनता न बनने काम दें, 
वे गालियाँ ही बाँचते। 
हँसते हुए पीते हुए, 
शैतान हड्डी. चाबते ॥ 


वीरायन 


हिमगिरि न पगों से दवता है, 
शैतानों के संहारों से, 
'होली' जलती 'प्रहलाद' नहीं, 
अंगारों का भी अन्त राख, 
तप पर हमला करने वालो, 
तप का आदशे अहिंसा है, 
सूरज को दाऱ नहीं लगता, 
अपरिग्रह नग्त नहीं होता, 
श्री वृद्धि अहिसा ज्योति शिखा, 
जितनी खींचो उतनी बढ़ती, 
दुष्टों नें शोणित वरसाया, 
उत्पात भूत प्रेतों के सब, 
शैतान हार कर चले गये, 
अतिवीर ध्यानरत डिगे नहीं, 
कानों तक ताने पुष्पवाण, 
उत्नों की बरसातें महकीं, 
मनचली हवाएँ मन छू छू, 
फूलों के वाणों की वर्पा, 
शाखाएँ विठपों से लिपटीं, 
काँटों से कलियाँ चिपट गईं, 
नदियों में लहरें मस्त हुई, 
धरती पर नम हिनहिना झुका, 
मदहोश हुई क्‍्यारियाँ सभी, 
वन में बरगद रस में डूबे, 


सागर न धूलि से पटते हैं। 
ऊँचे आकाश न कठते हैं॥ 
दुष्टों को इतना ध्यान रहे। 
अंगारों को यह ज्ञान रहे ॥ 
तप पर तम तोम नहीं चढ़ता । 
सूरज तपता सूरज बढ़ता ॥ 
चन्दा पर धूल नहीं चढ़ती। 
दुःशासन' की निन्‍दा बढ़ती ॥ 
तप मूर्ति 'द्रोपदी की साड़ी । 
विद्यानिधि त्यागी की गाड़ी ॥ 
शोणित बरसा वन कर पानी । 
बन गये “मोरध्वज' से दानी ॥॥ 


मति का त्तप भंग न कर पाये । 
फिर कामदेव चढ़ कर आये ॥ 
फूलों से सारी भूमि भरी। 
बूढ़ी लतिकाएँ हुई हरी॥ 


तन में सिहरन भर जाती थीं । 
सीनों में घर कर जाती थीं ॥ 
रजनी से तारे लिपट गये । 
कमलों से भौरे चिपट गये ॥ 


झापस में लिपट चिपट टूटीं । 
बूँदें बरसीं, कलियाँ फूटीं ॥ 
कविताएँ काम विभोर हुई । 
नौकाएँ नतित मोर ॥ 


बन 
जज 


हु 


पेड़ हिले पर्वेत हिले, 
मिले फूल से फूल । 


किल्तु वीर से 
रे 
हुई 


एक भी, 


न बन में भूल॥ 


परियों ने वन में नृत्य किये, गन्धवों के गूंजे अलाप। 
संगीत पल्‍लवों ने छेड़ा, रतिपति का बढ़ने 'लगा ताप ॥ 
रागों में जड़ मनचले हुए, कंकड़ी कंकड़ों से खेली । 
पाषाणों ने चाँदनी रात, उत्सुक भुजपाशों में ले ली॥ 


ध्यानावस्थित थे वीर जहाँ, सुन्दर से सुन्दर वहाँ गई। 
परियों की पटरानियाँ गईं, रति गई एक से एक नई॥ 
पायल की रुनभुन गुनगुन में, अतिवीर तपस्या करते थे। 
तन मन तक झा झा झ्तन काम, परियों के दीपक धरते थे।॥ 


दीपों पर शलभ जला करते, दीपों से सुर्य न जलते हैं । 
वे वीर न ज्वाला से' जलते, जो सदा आग पर चलते हैं ॥। 
बड़वानल से सागर न जला, पानी से आग ने बुर पाई। 
ये शिव के केवल ज्ञान सखी ! तू छलने कहाँ चली आई॥ 


अप्सरा नयन के वाण छोड़, बोली मुझ से है कौन बचा ? 
मेरे इंगित से इन्द्र हुए, मेरी आँखों से युद्ध मचा॥ 
मैं हूँ मुस्कानों की बिजली, मेरे गालों में रवि शशि हैं । 
मेरे बालों में उषा निशा, मेरे कमलों में श्रसि मसि हैं।॥ 


मैं कभी “मत्स्यगन्धा' सम्पा, मन जीता वृद्ध पराशर' का । 
मैं कभी मेनका बन आई, ऋषि रहा न घाट और घर का ॥ 
बच सके न विश्वामित्र' तपी, ऋषिवर “वशिष्ठ' से हार गये । 
ऐसे हैं 'भीष्म' जहाज कौन, जो रूप सिन्धु के पार गये॥ 
मेरे उद्दीपन - मतवाले, संचारी भाव अनोखे हैं। 
मैंने तप के सागर सोखे, मेरे नखरों में धोखे हैं॥ 
मैं ललना हूँ मैं छलना हूँ, मैं फूल फूल की भाषा हूँ। 
मैं मानव की अन्धी आशा, मैं उपवन की परिभाषा हूँ॥ 


चाहूँ तो आकाश को, 

दूं धरती पर डाल । 
मुझ में सब आराम हैं, 

मुझ में काल कराल ॥ 





वीरायन 
र्पर्‌ 





मधुर मोहिनी रूप ने, 
अ्रसुर नचाये खूब । 
श्रमृत पिलाया सुरों को, 
मैं ज्वाला पर दूब॥ 


नतित बाला ने कहा, 
चला नयन के तीर । 

वीर! तपस्या से मधुर, 
मेरी मीठी पीर॥ 


गले लगो रस रंग लो, 
भोगो सुन्दर रूप । 
सिद्ध तपों से प्रकट है, 
मेरा रूप अनूप ॥ 


मधुर चाँदनी रात में, 
ु चखो रूप के फूल । 
“ हम भूलें, भूलें हमें, 
दुनिया के सब शूल ॥। 
लोकोत्तर आ्रानन्द लो, 
प्रिया प्रणय लो वीर! 
श्रधरामृत का पान कर, 
चूमो सरस शरीर॥ 


केसर कुमकुम से सरस, 

सूंघो मधुर कपोल। 
पीन ग्रुलाबी कुचों पर, 

धरो अ्रधर अश्रनमोल ॥। 


प 


नतेकी नाचती थी ऐसे, जैसे बिजली की मस्त परी । 
करधनी कंकणों के मोती, बजते थे जैसे ज्योति तरी॥ 
कानों के कुण्डल हिल-हिलकर, पर्वत का हृदय हिलाते थे । 
हिलते थे बड़े-बड़े पर्वत, पर वीर नहीं हिल पाते थे ॥ 
| दिव्य दर्गन 


नस 
र८३ 


हीरों के हार भूलते थे, दुग कौंध-कौंध टकराते थे। 
चाँदनी रात में रूप देख, उठते जीवन गिर जाते थे॥ 
तरुणी बल खाती जिधर चली, चल पड़े काम-शर उसी ओर । 
चंचल नेत्रों के चलते ही, मीठी आाहों के मचे शोर॥ 


लालिमायुक्त रसराज अधर, कामान्धों को पीड़ा देते। 
उभरे अ्रद्धों की आभा के, फल फूल बहुत क्रीड़ा देते॥ 
उन्नत उरोज उन्नत नितम्ब, तन मन को व्याकुल करते हैं । 
जो तत्वज्ञान के बीर पथिक, वे तप के दीपक धरते हैं॥ 


तवयुवती के रूपक अतेक, सन में घुस प्रलय मचाती है। 
वह कभी भंवर में ले जाती, मरने से कभी बचाती है॥ 
त्तारी का मोह जाल है या, शीशा है पागलखाने का। 
नारी श्रदूभुत अभिनेत्री है, कुछ पता न आने जाने' का ॥ 
इन्नों में भीगी परी देख, कोई कहता है स्वर्ग यही । 
पीते पीते थक गये अधर, फिर भी पीने की चाह रही ॥ 
पुरुषाथ रूप का आलिंगन, रति स्वाद न यनपुंदते मिलते । 
तन मन में प्रलय मचाते हैं, मस मिलते नये फूल खिलते॥ 


या तो तरुणी का वक्षस्थल, या गंगा तट का वास रास । 
तरुणी का रस प्यासा पानी, गंगाजल पी कर बुझी प्यास ॥ - 
कामोद्दीपक कण कण के स्वर, बिजली कड़की मन फड़क उठे । 
रस भीगी उर चिपटी कस कर, तन के आभूषण कड़क उठे ॥ 


बालों गालों चाल से, 
बल खाती आ पास। 
जाड़ों की बरसात में, 
प्रिया बढ़ाती प्यास॥ 
कामी की भाषा सरस, 
रति का मधुर सितार। 
ज्ञानी गुरु के हृदय में, डर 
झ्राता नहीं विकार॥ 


वीरायन 
. रेप 


कहा चाँदनी रात ने, 
धन्य धन्य यह रात। 
प्यासे रस पी कर रहे, 


प्यासी 


ग्पसरा नग्न तलवार बनी, 
रूपाग्नि वीर पर चमक उठी, 
आँखों की तेज तराश चली, 
नाचे, 


चिलमिला उठे अनमोल चिवुक, 
मस्ती में भर नतंन करती, 
श्वासों से सुरभित लाल लाल, 
श्ृृंगारों की अतियाँ दहकीं, 


भोंहों के धनुष बाण 


गमगमा रहा था 
त्तागों की रूप-राशियों सा, 
वह गला बला की कला सदृश, 
उँगली से सिर तक आ्राकषेण, 


पहले नर्तत का वार किया, 
फिर सुरा उड़ेली गजलों की, 
बाला की काम कलाशों के, 
हिलते थे बड़े बड़े पव॑त, 
जो वार कर रही थी बाला, 
अ्रप्सपः रूप की गर्वीली, 
प्रभु महावीर से हार गई, 
ले सकी न जान दिगम्बर की, 
तलवार रूप की हार गई, 
श्राँधियाँ काम की पस्त हुई, 
तलवार काटना सरल मित्र ! 
जो जीत काम को मुक्त हुए, 


कंठहार, 


प्यासी बात ॥ 


बिजली सी वाला दमक उठी। 
क्रोधाग्नि वीर प्र गमक उठी ॥ 
गालों के लाल उवाल उठे। 
अलकों के काल कराल उठे॥ 


नासिका अनोखी महक उठी। 
अलबेली वाला वहक उठी ॥ 
आँधियाँ साथ में नाच उठीं। 
सब कामशास्त्र को बाँच उठीं॥ 


वक्षस्थल से कीड़ा करता । 
बल खाता था पीड़ा हरता ॥ 
हर अंग वार करने वाला। 
जलती आधी ठंडी ज्वाला॥ 


फिर अंगड़ाई का वार किया । 
फिर वाण श्राँख का मार दिया ॥ 
शर प्र शर चलते जाते थे। 
पर वीर नहीं हिल पाते थे॥ 
वह्‌ घायल खुद हो जाती थी। 
वह॒ रूप देख शरमाती थी।॥ 
वाला की सारी मुस्कानें। 
मर गई स्वयम्‌ सारी जानें ॥ 


तेजस्वी योद्धा से लड़कर। 
हिल सके न तीर्थंकर द्ंकर ॥ 
प्र प्यार काटना सरल नहीं। 
वे वीर तपोधन हुए यहीं ॥ 
दिव्य दर्णन 
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न) ज« है? 


घ ० 


लीन हुग्ना जो ज्ञान में, 


उसे न जग की चाह। 


गंगाजल में 


हो गया, 


दावाचल का दाह ॥। 


रूप पराजित 


हो गया, 


शान्‍न्त रही जलधार। 
पानी पर' चलती नहीं, 
तृषित नग्न तलवार ॥ 


युद्ध रूप का ज्ञान से, 


त्यागी 


से तकरार। 


भस्म हो गया काम जल, 
शंकर पर कर वार॥ 


सुन्दरता तप 


से प्रकट, 


करती तप पर वार। 
वार पिता का सुता पर, 

उचित न यह व्यवहार ॥ 
गिरी पगों में हार कर, 

गये हो गया चूर। 
परियों ने भगवात्र से, 

लिया ज्ञान का नूर॥ 


संभोग शिथिल' प्यासा मद्यप, 
ला और पिला ला और पिला, 
ये मधुर अधर ये काले कच, 
गृदगुदी और सीत्कार प्यार, 


निःसार विषय, निःसार रूप, 
नेत्रों के लिए सरस सुख है, 
सुन्दर नारी से कहीं अ्रधिक, 
जो परहित में शाइवत रस है, 





बीरायन 
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पीता है ज्ञान नहीं रहता। 
मर जाता है कहता कहता ॥ 
रस भीगे स्वर कब तक तेरे ? 
बोलो रझूपसि ? कब तक मेरे ? : 


कुछ सार नहीं रति क्रीड़ा में । 
सुन्दर नारी की ब्रीड़ा में ॥ 
सुख है परहित की छाया में | 
आनन्द नहीं वह माया में॥ 


छलना क्षण भर को सुख देती, 
भगड़ों की जड़ स्वणिम नागिन, 
जीवन लेती जीवन देती, 
नारी की सारी तिथियों पर, 


माना नारी के स्वर चुम्व॒क, 
वह शिव कंसे हो सकता है, 
परियाँ हारीं थक गया काम, 
हो गया काम का गये चूर, 


नारी समक्ष सुख देती है, 
मोहित करने को आईं थी, 
सिद्धहस्त वीर से हार मान, 
मानो श्वंगारिक भाषा ने, 


परवाने जल मर जाते हैं, 
वबाधाएँ पथ रोका करतीं, 
हमने दुनिया में देखे हैं, 
रस रूप गन्ध श्रालिगन धन, 


दुःखों की वर्षा करती है। 
रस भरती है विष भरती है ॥ 
मृगनयनी जादूृूगरनी है। 
कवियों को कविता करनी है ॥। 


सुन्दर तब तजना सरल नहीं । 
जो पी सकता है गरल नहीं !॥ 
त्रिशला-सुत तिल भर हिले नहीं । 
गिर पड़ा मृतक-सा वहीं कहीं ॥ 


यदि पृथक हुई तो दुःख दिया । 
प्रायश्चित को वनवास लिया ॥। 
बालाओों ने संन्यास लिया । 
वन भाषा का श्रभ्यास किया ॥ 


दीपक जलते ही रहते हैं। 
राही चलते ही रहते हैं॥ 
रवि शशि के पहरे में स्वप्ने। 
नव्वर तन मन कब तक श्रपने ? 


' काम के तीक्ष्ण शरों से बिद्ध जड़ चेतन कहो कुछ ? 


सुख मिले या दुःख ? 


विष्णु बोलो चंचला कितनी मधुर है ? 

शिव ! बता्रो पाती के तप कठिन कितने सरस हैं ? 
प्रश्न ब्रह्मा से कलम का तप मधुर या रस मधुर है ? 
शारदा का तन मधुर या मन मधुर या गीत मीठे ? 
घुंघरुप्नों के स्वर सरस या तार वीणा के मधुर हैं ? 


एक स्वर फूटा वनों में हर दिशा से । 

ज्ञान केवल ज्ञान जो हारा नहों है। 

काम ने जीता जगत पर वीर तो हारा नहीं है। 
ज्ञान है वह, ज्ञान, केवल ज्ञान ! 
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दिव्य दर्णन 


स्प्० 


रक्त हड्डी मांस पर गोरी त्वचा है। 

चाँद कहते, परी कहते, कमल कहते हो त्वचा को । 

गरल को कहते अमृत कवि । 

रूप रस कब तक किसी के ? 

यह कली मेरी न तेरी, 

हर भ्रमर चक्कर लगाता काटता चक्कर, 

वास्तविकता यह, कली किसकी ? कली का कौन अपना ? 
प्यार सपना । 


काम केवट, जाल नारी, सिन्धु है जग । 

अधर पललव मांस लोलुप मनुज मछली । 

प्रेम की है श्राग मछली पक रही हैं । 

काम की क्रीड़ा धधकती श्राग प्यारी लग रही है । 
जन्म लेकर जी रहे हैं मर रहे हैं चल रहे हैं । 


जो विवेकी वह रमण में क्यों फंसेगा ? 

कामपीड़ित मृत्यु से कब तक बचेगा ? 

हनन धन यौवन मधुर मुस्कान पर करना मरण है। 
रूप की जलती शिखा पर शलभ का जाना मरण है । 
गुप्त पुरुषों से प्रताड़ित श्रधर वेश्या के घिनौने । 
पीकदानों से सलोने । 

क्या कुलीनों के लिए वे चूमने के पात्र ? 

धन्य हैं वे नरं न जो गिरते कभी भी । 

सुन्दरी को देख कर विक्ृत न जो होते कभी भी । 
जो दुगों को देख कर चंचल न होते । 

धन्य हैं वे, धन्य हैं वे, धन्य हैं वे । 


ये कटारी सी श्रदाएँ ये कटीले नेन्न सुन्दर-- 
सर्प से खल से खिलौने कांच के हैं । 

स्वाद सौरभ ठग रहे हैं । 

रूप श्रालिगन लिपट कर छल रहे हैं । 


वीरायन 


र्ण८ 


कर रहीं मति भ्रष्ट कुलटा की हवाएँ। 

श्राहु इस निस्तत्त्व जग में-- 

रूप यौवन से तनी तनवी घिरावों की पहेली ) 
सुन्दरी विद्वान से सेवा कराती । 

सुन्दरी आ्राँस दिखा झगड़े कराती । 

सुन्दरी इंसान को पागल बनाती | 

कामिनी है क्लेश की जड़ । 

कामिनी ने राम को वन वन फिराया । 
'क्रेकयी' रोयी न खाया घर मिटाया। 

लात ऐसी थाल में मारी-- 

राज्य का भोजन गिराया । 

'राम' वनवासी भरत को योग भाया । 

कंच 'दशरथ' कर गये पल पल धधक कर । 
क्या मिला घर फोड़ बदनामी उठायी ? 

दाग मस्तक का अ्रभी तक सिट न पाया । 
कौन सी गंगा न जाने दाग धोयेगी हृदय का । 
वही पीड़ा है मुझे भी जो 'अयोध्या' में कभी थी । 
'मन्थरा' की घात मन में चुभ रही है । 

बात 'भाहिल' की हृदय में गड़ रही है । 

मर रहे या जी रहे किसको बताएं ? 


हम सुखी ऐसे कि जेसे आग पानी में सुखी हो । 
किन्तु जब दर्शन किये भगवान त्रिशला-सुत सुखी के, 
ज्ञान पाया दुःख भ्रम है। 

वह दुखी है राज्य को लिप्सा जिसे है। 

वह दुखी है रूप से आशा जिसे है। 

वह दुखी है जो नहीं सन्‍्तोष को अयना समभतता । 
क्या हुआ धन लुट गया श्पना लुटा क्या ? 

चया हुआ घर छुट गया झपना छुटा क्‍या ? 

घर न अपना धन न अपना सन ने झपना । 
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हे 


कान्ता के गीत, गा मुख चन्द्र कहता । 

रूप यौवन के ढले पर क्या कहेगा ? 

प्रणय रस में वावला नवयौवना के इलोक पढ़ता । 
कमलतनेत्री ! चन्द्रवदनी! अनगिनत रूपक सुनाता । 
लाख उपमावों जड़े सम्बोधतनों के सतलड़ों की-- 


नित नयी कृतियाँ दिखाता ! 


मोह माया और ममता के बिराने गीत गाता । 
भिड़कियाँ खाता बहुत अपमान सहता । 

रूप तृष्णा की भयंकर बाढ़ में सम्मान बहता । 
ऊब्र जाता है भ्रमर जब फूल पर रौनक न रहती । 
डूब जाता है तृषित तारुण्य को सपिल वदी में । 
ज्ञान का सौरभ कभी मरता नहीं है । 

ज्ञान गंगा का अमृत जीवन जगत का । 

ज्ञान का दीपक कभी बुभता नहीं है । 

ज्ञान की अचला सदा चलती रहेगी । 

ज्ञान की डाली सदा फलती रहेगी । 

ज्ञान का सुरज कभी ढलता नहीं है ! 


ज्ञानोदय के उजियाले पर, 
प्रणप्रत्ञ वीर की तप निधि पर, 
प्रतिकूल हवाएँ वहुत चलीं, 
भागे डरावने भूत काँप, 
हिल उठी प्रकृति तप-तेज देख, 
ऋजुकूला तट पर ज्ञान देख, 
कैवल्य प्रकट था कण कण में, 
अद्भुत अनन्त अनुपम प्रकाश, 
क्षणभंग्रता में शाइवतता, 
ग्रमरत्व शान्‍्त रस का चुप था, 
चिद्रूप तपोधन प्रकट हुए, 
आलोक पुंज की महिमा से, 





वीरायन 
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तम की विभीषिकाएँ छाईं। 
आँधियाँ करोड़ों घिर आईं ॥ 
अ्तिवीर ध्यान से डिगे नहीं । 
उत्थान आन से डिगे नहीं ॥ 


तपते सूरज पर फूल गिरे। 
पूजा करने को भजन घिरे ॥ 
हर ओर तेज के श्रक्षर थे। 
मानो नीरवबता के स्वर थे॥ 


साकार दिखाई देती थी। 
पृथ्वी अनन्त सुख लेती थी ॥ 
सुषमा का सागर लहराया । 
सौरभ वरसा सब कुछ पाया ॥। 


आध्यात्मिक छटा चतुदिक थी, 
हुर ओर अपरिमित ज्ञान सूर्य, 
कैवल्य पूजने को भू पर, 
समता की परम सिद्धियाँ ले, 
युग युग के दाता वद्धेमान, 
श्रहेन्त प्रकट कैवल्य प्रकट, 
ज्योतिर्घर महावीर स्वामी, 
ज्योतिर्धर वद्धमान की जय, 


जय हो उनकी जिनके पग छू , 
तीर्थकर के दर्शन करके, 


उज्ज्बलता 
चाँदनी धूप पथ में छाई॥ 


तीर्थकर 
घरती के मर्मचक्र की जय ॥ 


हर तरफ अखंडित ज्योति खिली | 
मानों कमलों को तृप्ति मिली ।॥। 
निर्मलता आई । 


सर्वेज्ञष सौम्य सब के स्वामी । 
बदले छलने वाले कामी || 
धर्मंचक्त की जय । 


वेषम्य साम्य में बदल गया। 
कवि को जीवन मिल गया नया ॥ 


प्रभु परम ज्योति अद्भुत अखंड, अभिवादन आराधन जय जय । 


उनकी भाषा 


मेरे अक्षर, उनको पगष्वनि मेरी मृदु लय ॥ 


दीक्षा तिथि मगसिर सुदी, 


दसमी 
साढ़े बारह 


दीक्षित धन्य । 
वर्ष तक, 


तप कर शुद्ध श्रनन्य ॥ 
मित्र उनहतर पाँच सौ, 


ईशा 


पूर्व प्रकाश । 


प्रकट ज्ञान भगवान थे, 


में हूँ 


उनका दास।॥। 


निर्जल ब्रत तप कठिन कर, 


निराहार रह 


वीर। 


जय पा तीर्थंकर हुए, 


महावीर 


रणधीर ॥ 


धर्मक्षेत्र यह हृदय है, 


कुरुक्षेत्र 


संसार । 


पाप पुण्य दो पक्ष हैं 
जहाँ जीत या द्वार ॥ 





प्राप्त हुए कैवल्य को, 
प्राप्त किया कैवल्य | 

तीर्थकर भगवान ने, 
लिया दिया कैवल्य ॥। 


कंवल्य प्राप्त कर पुथ्वी पर, लोकोज्ज्बल' रत्न हुए दाता । 
मिल गये पिता हर प्राणी को, मिल गई निराश्रित को माता || 
न्नय रत्न रूप तीर्थंकर प्रभु, भ्रपराजित बन्ब मुक्त उज्ज्वल । 
छासठ दिन मौन साधना कर, प्रकटे कैवल्य युक्त उज्ज्वल | 
वर्ण स्वर्ण दमकता था ऐसे, जैसे रत्नों की भाषा हो। 
शनि दशा दिशाओं में प्रकाश, मानो रवि की अभिलाषा हो ।। 
बुध दशा चमत्कारों जैसी, कमलों के वन को सूर्य बनी । 
कण कण में फैली परम ज्योति, पृथ्वी पर थीं रविमियाँ घनी ॥ 


हो गया धरा का मौन मुखर, सरिताग्रों के कल गान हुए । 
नभ के नक्षत्रों ने गाया, लो प्रकट लोक भगवान हुए ॥। 
तरु तरु फल-फूल बढ़ा बोले, हमने मन वांछित फल पाये । 
तीर्थंकर के दर्शन करके, सारे कवियों ने गृण गाये॥। 


ये दर्शन श्रात्म तत्व के हैं, ये दर्शव फूल फूल के हैं । 
ये दर्शन सरित सरिता के, ये दर्शन कूल कूल के हैं ॥ 
ये दर्शन धरती माता के, ये दर्शन गगन पिता के हैं । 
जिसको व चिता भी जला सकी, ये अक्षर उसी चिता के हैं ॥ 


कैवल्य ज्ञान को नमस्कार, संशय बाधा का नाम नहीं। 
युग युग के दाता को प्रणाम, जो सदा सुबह हैं शाम नहीं ॥। 
ये बढ़ते बढ़ते वद्धेमान, ये अप्रमेयः इनमें न चाह। 
ये तीर्थ समुद्रों पर जहाज, इनकी गति तपती हुई राह ॥ 


यह कथा मौच परमेश्वर की, यह कथा दिव्य वाणी की है। 
कविता मत समझो संन्‍्यासी, यह पूजा हर प्राणी की है।!' 
अर्चना सभी आदित्यों की, अचेना श्रहिसा के स्वर की। 
भारती विशाश्रों में गाती, श्रारती पूर्ण परमेश्वर की॥ 
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मौन मुखरित हुआ दिव्य वाणी मिली । 
बाग की हर कली रश्मियों से खिली ॥ 


हर दिशा गूंजती भारती गा रही । 
सूये की हर किरण आरती गा रही ॥ 
वीर भगवान के दिव्य दर्शन मिले । 
दिव्य दर्शन मिले दिव्य अचन मिले ॥ 


भोर के भाल पर दिव्य आभा खिली। 
मौन सुखरित हुआ दिव्य वाणी मिली ॥। 


दिव्य दशन हुए ज्ञान में भक्ति थी । 
दिव्य दर्शन हुए भक्ति में शक्ति थी ॥ 
दिव्य दर्शन हुए इन्द्र गाने लगे। 
सुर असुर साथ वीणा बजाने लगे ॥ 


लोक भगवान से लोक रचना खिली। 
मौन मुखरित हुआझा दिव्य वाणी मिली ॥ 


दिव्य दशन हुए हर तरफ त्याग था । 
सत्य साकार था शान्ति का राग था ॥ 
हिसकों ने अ्रहिसा पढ़ी भाल पर | 
भूमि की जीत थी सर्प से काल पर ॥ 


सूर्य श्री ज्योति मणि नागफण पर खिली । 
मौन मुखरित हुआ दिव्य वाणी मिली ॥ 
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ही 


ज्ञान वाणी 


उन तस्त्रों को शत शत प्रणाम, 
उन भेघों को मेरे प्रणाम, 
धरती माता को नमस्कार, 
उन सौत सुरक्षि का वंदन है, 


मेरी पूजा की वाणी में, 
मेरे प्राणों की भाषा में, 
पृथ्वी चुप है आकाश मौन, 
दुनिया के हिंसक भूतों से, 


अस्तेय धर्म जिनका जीवन, 
अतिवीर दिगम्वर महावीर, 
अद्भुत प्रकाश कैवल्य ज्ञान, 
प्राणी प्राणी को सुख अ्रनन्त, 


ज़िनमें तस्‍्वार्थ की गनन्‍्ध कहीं, 
जो हर प्यासे के लिए नीर, 
उन तीर्थंकर को नमस्कार, 


जो पत्थर सह फल देते हैं। 
जो तप तप कर जल देते हैं।। 
सब सह॒ती शब्द नहीं कहती । 
जो तपते इ्वासों से बहती ॥ 


निर्मेल सरिताओ्रों के स्वर हैं । 
त्रिशला-नन्दन तीर्थंकर हैं ॥ 
ये मौन ब्रती वातें करते। 
कहते हैं क्‍यों लड़ते मरते ? 


वे वर्णावा के तन मन धन। 
वन वन के धन उपवन उपवन ।। 
त्रय रत्न रूप भगवान वीर। 
सव के राजा सब के फकौीर ॥ 


वे सौरभ फूल फूल में हैं। 
वे सरिता कूल कूल में हैं ॥ 
जो माँगे बिना बहुत देते। 


वे त्याग तपस्था के गौरव, मेरी हर पीड़ा हर लेते ॥ 


संकटमोचन भगवात वीर, 
हर फूल मुझे ललचाता है, 
इच्छा है जो कुछ लिखता हूँ, 
मेरी पूजा के गीतों को, 
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फैले न हाथ मन गिरे नहीं । 


में बहक न जाऊँ कभी कहीं ॥। 
जन जन की थाती वन जाये। 
घरती गाये शअ्रम्त्रर गाये॥ 


च्ज 


मैं गायक फूल फूल का हूँ, मैं पायक प्राणी प्राणी का। 
यह मेरी बात तुम्हारी है, यह रस है वाणी वाणी का।॥। 
ये दर्शन वर्द्धमान के हैं, भगवान विविध रूपों में हैं। 
भगवान हमारे महावीर, जन जग में हैं भूपों में हैं ॥ 


चलते चलते राह वन गये, 
तपते तपते बने उजाली। 

तन प्राणी प्राणी का तन है, हि 
मन उपवन उपवन का माली ॥। 


रूप अतन जीवन चन्दन है, रोम रोम कमलों का वन है । 
इवासों में साहित्य सुमन है, हाथों में विद्या का धन है ॥ 
बात बात में जन जन का शिव, राग राग में भोले शंकर। 
अधरों पर दुखियों की कविता, श्रांखों में सारे तीर्थंकर ॥ 


ज्ञान सिन्धु ऐसा सागर है, 
जो न कभी रत्नों से खाली । 
चलते चलते राह बन गये, 
तपते तपते बने उजाली ॥ 


दुनिया त्यागी कपड़े छोड़े, तोड़ा नहीं हृदय कवियों का । 
जोड़ा नहीं दिया दाता को, श्वासों में प्रकाश रवियों का ॥॥ 
उपवासों में जग को भोजन, मौन त्तों में मन्त्र ज्ञान के । 
मस्तक पर त्रय रत्न दीप्त हैं, उर में अंकित शब्द ध्यान के ॥ 


मन्दिर मन्दिर के दीपक स्वर, 
चाह अमर पूजा की थाली । 
चलते चलते राहु बन गये, 
तपते तपते बने उजाली॥ 


्च 


जिधर दिगम्बर पग घरते थे, उधर बुझभे दीपक जलतें थे । 
जिस पर दया दृष्टि करते थे, उसके नप्ट दीज फलते थे ॥ 
जो उस जलधारा में तेरे, उनके सारे दाग घुल गये। 
प्रकट न्याय भयवान भूमि पर, न्याय तुला पर वाद तुल गये ॥ 


2 5 को अप एप मद 


सानस में शशि की शीतलता, 
माथे पर सूरज की लाली । 
चलते चलते राहु बन गये, 
तपते तपते बने उजाली ॥ 


गूंजी स्थादवाद की बोली, भावों में भक्तों की भाषा। 
पूजा में जन जन की पूजा, चाबों में सब की अभिलाषा ॥ 
गति विधि में युग युग की निधियाँ, यति में विश्व क्रान्ति की सीता। 
प्रकट लोक भगवान भूमि पर, मुखर हुई मुनियों की गीता ॥॥ 


रसना नहीं रसों से खाली, 
साधू नहीं ग्रुणों से खाली। 

चलते चलते राह वन गये, 
तपते तपते बने उजाली ॥ 


उपमानों में आत्मा के स्वर। 
'यह चन्द्र बदन वह काल नाग, कोई “दधीचि' कोई शंकर || 
श्रदूभुत प्रकाश में प्रकट हुए, कंवल्य प्राप्त कर तीर्थंकर | 
जगमगा उठे जय बोल उठे, इन्द्रादि देवताओं के घर ।॥ 


. सुरराज इन्द्र ने पूजा को, सुर वृन्द सभा में बुलवाये । 


आत्मा के रूपक हैं अनेक, 





'आज्ञा कुबेर को दे बोले, 


तीर्थकर महावीर के स्वर, 
हम वाणी सुनने जायेंगे, 


ऋजुकूला तट पर शुद्ध ज्ञान, 
हम ज्ञानामृत का शब्द शब्द, 
देशनामंच की रचना हो, 
जन जन के लिये सुलभ करदो, 


आलोक पुंज की वाणी से, 
हर दिशा दिव्य ध्वनि युक्त रहे, 
सुन्दर सुरभित हो समवशरण, 
सब दर्शन करें लोक प्रभु के, 


लीड ड लत लक ल्‍ट  न्‍+ 
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केवड़ा कुझ्रों में घुल जाये ॥ 
सुनने सव प्राणी आयेंगे। 
हम दर्शन करने जायेंगे ॥ 
व्याख्यान सृष्टियों को देंगे। 
अपने इवासों में भर लेंगे।॥ 
अद्भुत अनुपम हो समवशरण | 
'त्िशला-तन्दन के चरणवरण ॥। 
कोई प्राणी वंचित न रहे। 
प्रिय पवनः ! सुगन्धित हवा बहे || 
नन्‍दन वन के उपकरण सजें। 
ऐसे आसन पर धरण सज्ज ॥ 


चन्दन चचित ऋतु सुधामयी, तन मन में मधुर सुगन्ध भरे | 
हर ओर लोक भगवान रहें, हर जीव हृदय को शुद्ध करे ॥ 
ग्राज्ञा पा धुन में उठ कुबेर, ऋजुकूला के तट पर आया। 
मण्डप की रचना हेतु धनी, सुर लोकों के शिल्पी लाया ॥ 


तीर्थकर के उपदेश हेतु, अद्भुत मंडप मुँह से बोला। 
देशना हेतु हर दिशा सजी, पर प्रभु ने मौत नहीं खोला ॥ 
दुन्दुभी बजी प्राणी श्ाग्रे, परिवार सहित सुरपति आये। 
कंवल्य ज्योति के अचेन को, पुण्यों के सारे फल लाये ॥ 


समवशरण में सिद्धियाँ, 

सेवा रत थीं मित्र ! 
महावीर भगवान का, 

हर क्षण बड़ा पवित्र॥ 


समवद्वरण में हर तरफ, रु 
दर्पण. लगे अनूप । ॥7६ 
तयन नयन में बसे थे, श्र 
महावीर के रूप ॥ हट 
ऋजुकला के तीर पर, 5, 
अद्भुत अनुपम मंच । ञ् 
पुण्यों की महिमा प्रकट, हल 
कहीं न कालस रंच॥ पं 
समवशरण में दिव्य ध्वनि, हि 
जीव जीव में ज्ञान। डर 
समवशरण के सृजन में, 4 
रहता सब का ध्यान ॥ स 


महावीर भगवान का, 
सुनने को उपदेश । 
समवदधरण में था गये, 
ब्रह्मा विष्णु महेश ॥ 


न का 
शान साधा 
बात हि 5 


॥ * 
पड 


ला 


तीथकर को दिव्य ध्वनि, 
सुनते हैं जो लोग। 


उनको जीवन 


रहता शोक न रोग ॥! 


में कभी, 


सुरनर मुनि जन देव गण, 
जल थल नभ चर जीव । 


समवशरण में 


सज गये, 


नृपति मुकुट धर जीव ॥! 


अचना और दर्शन करने, 
कंवल्य ज्ञान भगवान प्रकट, 
बेशाली के गणपतति श्राये, 
मद्रासी वंगाली सिन्वी, 


पूरवः आया पद्िचिम आया, 
सत्संग समन्वय का करने, 
सब वेठे रहे प्रतीक्षा में, 
चल दिये वहाँ से महावीर, 


सज्जनो, देवियो, सुर, असुरो.! 
देशना श्रवण को उत्सुक जन! 
कवक्‍लथ जहाँ भी जायेंगे, 
जिस जगह रुकेंगे वहीं नया, 
जागेगा भाग्य कभी न कभी, 
तीर्थंकर तप से प्रकट ज्ञान, 
प्रभु महावीर की वाणी से, 
प्रभू वर्धमान के चरणों से, 


दिल्पियो ! समेटो मंच शीघ्र, 
चल पड़े जीव सव उसी ओर, 
पैरों के नीचे की चींटी, 
पग महावीर ने स्वयम्‌ धरा, 
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देवों के दल के दल आये। 
सुर असुरों ने दर्शन .पाये॥ 
काशीपति मथुरापति आये। 
पूजा को स्वच्छ सुमन लाये॥ 


उत्तर आया दक्षिण आया। 
कण कण आझाया पूजा लाया ॥ 
पर प्रभू ने मौन नहीं खोला । 
तव इन्द्र उपस्थिति से बोला ॥ 


प्राणियों ! लोक भगवान मौन । 
भगवान मौन या ज्ञान मौन ? 
हम पद-चिहक्तों पर जायेंगे। 
हम अ्रदभुत मंच बचायेंगे।॥ 
भगवान कभी तो बोलेंगे! 
यह मौन कभी तो खोलेंगे॥ 
कल्याण प्राणियों का होगा । 
उत्थान प्राणियों का होगा ॥। 


रचना यह और कहीं होगी । 
जिस ओर बढ़े अद्भुत योगी ॥ 
तू बड़ा भाग्य लेकर आाई। 
तू तरी अहल्या' सी काई! 


जब तक न ज्ञान तब तक लज्जा, 
कैवल्य ज्ञान अ्पराजित वल, 


जिनके न कान गहि रंध्र मित्र! 


कुछ ज्ञान श्रवण कर सुख पाते, 


जव ज्ञान हुआ्ना तो ज्ञान वस्त्र । 
तीर्थंकर में सत्र अस्त्र शस्त्र ॥ 
वे वात ज्ञान की सुनते हैं । 
कुछ भून भुन माथा धुनते हैं ॥। 


सम्वशरण बनता गया, 
रुके जहाँ भगवान। 
जन समुद्र पीछे चला, 


आगे 


आगे ज्ञान॥ 


अमृत देशना का मिले, 
बड़ी सभी को चाह। 
बड़े ज्ञान की ज्योति है, 
महावीर की राह॥ 
'राजगुही' पहुँचे प्रणव, 
“इन्द्र' आदि थे साथ। 


उठा देशना 


के लिये, 


“विपुलाचल' पर हाथ ॥। 


'विपुलाचल' पर भगवान रुके, 
प्रभु महावीर के चरणों पर, 
उपदेश श्रवण को उत्सुक थे, 
वाणी न खुली तीर्थंकर की, 
हममें से ऐसा कौन यहाँ, 
भगवान वीर के भावों को, 
सौधर्म इन्द्र की युक्ति चली, 
अपने गुण उनको अल्प लगे, 
बन गया अलौकिक समवशरण, 
राजा 'श्रेणिक' अगवानी में, 
श्रागन्तुक झाते थे ऐसे, 
उत्सुकता हर प्राणी में थी, 


आादर्शों के दिनमान रुके । 
विद्ात भुके अभिमान भुके ॥ 
इन्द्रादि सन्‍त ज्ञानी ध्यानी। 
कारण जाने सुरपति ज्ञानी ॥ 


जो प्रभु का अर्थ समझ लेगा। 
जो सब के श्रागे धर देगा।॥ 
गुरु 'इन्द्रभूति दोड़े आाये। 
जब दाता के दर्शन पाये |। 
अद्भुत वेभव अद्भुत प्रकाश । 
मानो भक्तों के भक्त दास ॥ 
जेसे हों रत्नों की 
वचनों का अमृत शीघ्र पाले ॥ 


घानें। 
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शान दाएी 


बन 


ब्छ्र 


लिच्छवि प्रमुखों की शोभा थी, शोभा थी वज्जि जवानों की। 
श्रेणिक' सेवक ने सेवा की, सुरपतियों की इन्सानों की ॥। 
भुक बैठे 'इन्द्रभूति गौतम', तीर्थकर को पहचान लिया। 
सूरज के दर्शन करते ही, तप के प्रभात को जान लिया ॥ 
कर कर प्रणाम गौतम चुप थे, उत्सुक थे महावीर बोलें। 
जिनमें विवेक का सार भरा, वे युग युग का सम्पुट खोलें ॥ 
सहसा नीरवता मुखर हुई, हरओोर दिव्य ध्वनि गूंज उठी । 
मानो सत्यों के सागर में, सदभावों की श्रनि गूँज उठी॥ 
तल अ्रतल वितल अम्वर जग में, आलोक लोक वाणी गूँजी। 
शारदा सत्य की मुखर हुई, कण कण में कल्याणी गूँजी॥ 
गूंजा प्रकाश का पूर्ण गीत, संगीत शान्ति का गूँज उठा। 
तप ज्योति क्रांति की मुखर हुई, दिनमान क्रांति का गूँज उठा ॥ 


“विपुलाचल' पर देशना, 

युग युग को वरदान। 
मुखर दिव्य वाणी हुई, 

मुखर लोक भगवान ॥ 
जीने दो जीते रहो, 

परम घर्म यह धर्म। 
सत्य अ्रहिसा प्रेम से, 

करो विश्व में कम।। 


परम धर्म है अहिंसा, 
परम धर्म अस्तेय। 
परमेष्ठी गुरु पूर्ण हैं, 
इतके सदगरुण गेय ॥ 
फलदाता है कल्प तरु, 
सत्य सभी का धर्म। 
सब का दाता धर्म है, 
सब का दाता कर्म॥ 





वीरायन 





चिन्तामणि चिन्तन किये, 
हे देती इच्छित दान। 
सर्वेश्रेष्ठ सम्पूर्ण धन, 


ईदवर 
हिंसा चोरी 


केवल ज्ञान॥ 
भूठ से, 


सदा रहो सब दूर। 
परिग्रह और कुशील से, 


होता 


बुरा जरूर ॥ 


क्रोध शत्रु मद जहर है, 

माया लोभ मसान। 
क्षमा कवच ऋण गग्नि है, 

मित्र मिलन मधु पान ॥ 


कविता जिसको प्राप्त है, 

उसे प्राप्त है राज । 
जिसे नम्नता प्राप्त है, 

उसे प्राप्त है ताज ॥ 


दुजंन संग भुजंग है, 


विद्या 


घन शभ्रनमोल। 


सदा सत्य की जड़ हरो, 
बोल ज्ञान के वोल॥ 


तीर्थंकर ने उपदेश दिया, 


विचलित न धर्म से होना तुम, 
जो समवशरण पर फहर रहा, 
इस धर्म पताका में स्घर है 
पचरंगे ध्वज में परमेष्ठी, 
सेताभ हरा नीलाभ वर्ण, 
स्वस्तिक प्रतीक संस्कृति का है 
पहनाते हैं. पहनायेगे, 


ध्वज की रक्षा करते रहना । 
गंगा घारा वन कर बहना । 
यह ध्वज है प्राणी प्राणी का । 
हर तीर्यकर की वाणी का ॥ 
रुणाभ झोर पीतान श्रेष्ठ । 
पांचों में न्यायिक लाभ श्रेष्ठ ॥ 
घ्वज णमोकार का उजियाला । 
इस ध्वज को सब मन की माला ॥ 


देर 


यह ध्वज मानवता का भस्तक, मानवता जैन धर्म की गति। 
इस मंडे के नीचे निर्भय, इस भंडे में ऊर्जा की मति ॥ 
यह भांडा जन जन का भंडा, यह झंडा 'संगल करता है। 
यह शिखर रत्नत्रय का प्रतीक, यह कभी न गिरता मरता है॥। 
सम्यग्द्शन का उजियाला, इसमें है सम्यस्ज्ञान पूर्ण। 
सम्यक्‌ चरित्र का मौन रूप, इस ध्वज को सव का ध्यान पूर्ण ॥ 
अरहन्त सिद्ध आचाये साथू, ध्वज फहराते हैं उपाध्याय । 
तअ्रयरत्न रूप अद्भुत अनूप, इसका स्वरूप है पूर्ण न्याय ॥ 
यह धर्म चक्र यह कर्म चक्र, यह जयध्वज जनजन काध्वज है। 
इस मंडे में ज्ञाइ्वत लहरें, यह सदा सदा का ध्वज अज है।॥ 
इस भंडे के नीचे आओझो, इस भंडे के नीचे गाओ्रो। 
हिंसा की काली छाती पर, यह ज्योति पताका फहराओं | 


यह भंडा लेकर बढ़े चलो, तलवारें फूलों में बदलें । 
इस भंडे के दशेन करके, जल-प्लावन कूलों में बदलें ॥ 
यह सदा शक्ति वरसाता है, परहित का पाठ पढ़ाता है। 
यह सब का मान वढ़ाता है, यह सव का ज्ञान बढ़ाता है॥ 


प्रमेश्वर का रूप ध्वज, 
वारम्बार प्रगाम । 

जिसका मभंडा गड़ गया, 
उसका ऊँचा नाम ॥ 


ग्रमर पचरेगा ध्वज हमें बहुत प्यारा। 
सभी का किनारा सभी का सहारा॥ 
सदा शक्ति वाला अमर भक्ति वाला। 
जगत का मुकुट यह जगत का उजाला ॥ 
भोर अरुणाभ है पीत स्वर्णान है। 
इवेत सुख शिव हरा स्वच्छ नीलाभ है।॥। 


किसी से न हारा किसी को न मारा । 
अमर पचरेँगा ध्वज हमें बहुत प्यारा ॥ 


पा य 
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सबक देशभक्ति का इसमें भरा है। 
वरण सर्व शक्ति का इसमें भरा है॥ 
मुखर स्वस्ति का सांगरूपक ध्वजा में । 
गगन में ध्वजा यह ध्वजा यह प्रजा में ॥ 
अमर है अमर है अमर ध्वज हमारा । 
झमर पचरंगा ध्वज हमें बहुत प्यारा॥ 


पताका पवन खूब लहरा रहा है। 
अहिसा लहर इन्द्र फहरा रहा है॥ 
हमारी पताका प्रभा त्याग की है। 
कथा शान्ति की है कथा आग की है ॥ 


युगालोक हर लोक भंडा हमारा। 
अमर पचरंगा ध्वज हमें बहुत प्यारा ॥ 


यह धर्म धर्म का उन्नत ध्वज, उन्नति की हवा चलाता है। 
सब को सनन्‍्मार्ग बताता है, घर घर में दीप जलाता है।॥ 
यह सत्य अ्रहिसा का प्रतीक, अन्याय न इस तक जा पाता । 
हिंसा न करो उपकार करो, यह धरती अम्बर पर गाता॥ 
सौधर्म इन्द्र ! तुम शासक हो, सव को चुख देने वाले हो। 
तुम सिर्फ स्वर्ग के नहीं मित्र! सब भवनों के उजियाले हो ॥ 
देवो ! तुम में सामथ्ये बहुत, तुमको धरती का ध्यान रहे 
अपने भोगों के साथ साथ, कतंब्यों का भी ज्ञान रहे ॥ 


झधिकार सभी को प्रिय होते, कर्तव्य भूल फूले फिरते 
कत्तेव्य-पूर्ति के बिना मित्र ! दु:खों के काले घन घिरते 
वर्षा झनुकूल रहे भू पर, पृपष्वी पर मधुर समीर व 
शन्ुता व्यर्थ की मिट जाये, झापस में सव वा प्यार 


/॥ है 


॥ 
|| 
ह्‌। 
हा 


रहे 
घर घर में ऊंकफावात गाज, झापस में तलवार चउलतीं। 
छोटे छोटे हैं राज बहुत, वत्तियाँ चिताग्नों सी | 


च्ड 


| 


भाई का भाई रहा नहीं. साथी से साथी जलता है। 


प् रे की. छः 
सच राम नहीं जध्मणय न कहा, भार का भार उलता हू।ा 
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शासक मनमानी करते हैं, मदिरालय में गणतन्त्र दुखी। 
अन्याय बढ़ रहे हैं प्रतिपल, शासक न सुखी जनता न सुखी ॥ 
नारी के पीछे रोज़ युद्ध, हिंसा की मनचाही चलती । 
दीपों से ज्वाला वरस॒ रही, मानवता आश्ाँखों से ढलती ॥ 


राजा करतंव्यविमुख होकर, शैयाश्रों पर शासन करते। 
लंका जलने की फिक्र नहीं, ये रावण” सीताएँ' हरते ॥ 
हत्यारे शोर मचाते हैं, साथू को चोर वताते हैं। 
ये कंसे मित्रों! घरवाले, जो घर में आग लगाते हैं ॥ 


'इन्द्रभूति गौतम” सुनो, 
सुनो असुर सुर सर्वे। 
दुनिया का मंगल करे, 
'विपुलाचल का पवं॥ 


श्रम से धन से ज्ञान से, 

हरो सभी के कष्ट । 
धर्मश्रष्ट को देख कर, 

कभी न होना भ्रष्ट ॥ 


पशु-बलियाँ रोको सभी, 

रोको नरबलि इन्द्र! 
व्यथं बोलना बन्द हो, 

रोको स्वरबलि इन्द्र ? . 


सेवा करो समाज में, 

हरो दुखी की पीर। 
उन नयमनों को हँसी दो, 

जिन नयतों में नीर॥ 


सावधान संसार में, 
बड़े बड़े हैं धूते। 
हर धूतता से रहो, 
धम ज्ञान के मूत्त ! 
वीरायन 
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होशियार इस देश पर, 

छाये काले भृत। 
रक्तपान नित कर रहे, 

भर भर प्याले भूत ॥ 
कच्चे पक्‍के मांस के, 

खुले आम बवाजार। 
कटते सिकते हर तरफ, 

बेजबान लाचार ॥ 


बकरी कट कट सिक रही, 

काटी जाती गाय। 
हमें पिलातीं दूध जो, 

उन पर यह अन्याय ॥ 


बिल्ली जैसी भावना, 
फाड़ कबूतर खाय। 
बन सकती है आग भी, 
दुवेल जन की हाय ॥ 


उदर समाता खाइये, 

देह सुहाता धार। 
सब जीचों का ध्यान रख, 

अपने मन को मार॥ 


तरह तरह के रूप हैं 

एक रूप के झरूप। 
बेटा माता के लिये, 

जनता को वह भूप॥ 
सुर नर मुनि गन्धर्वे गण! 

लो दो सव को ज्ञान । 
ज्ञान बिना होता नहीं, 


जीदन दा उत्यथान ॥॥ 


मैं अपने में कुछ नहीं, 


मे हू 


केवल ज्ञान। 


सब दातों से श्रेष्ठ है, 

इन्द्र ! ज्ञान का दान॥ 
बुरा किसी का मत करो, 

बुरा न बोलो बोल। 
बुरा सुनो देखो न तुम, 

यही ज्ञान का मोल ॥ 


हर ओर दिव्य ध्वनि फैन गई, 
आगये शरण में क्षण भर में, 
पग छुए वीर तीर्थंकर के, 
पचरंगे भंडे को सब ने, 


सामूहिक पूजा कर राजा, 
प्रभु महावीर के इ्लोकों का, 
राजा श्रेणिक' राजा 'चेटक', 
भगवान बीर के भक्त बने, 
समता का शंखनाद गूँजा, 
शिष्यों के दल के दल आये, 
विद्वान गुणी 'गौतम गणधर', 
आलोक लोक भगवान वीर, 
पहले गणधर थे “इन्द्रभूति, 
तीसरे शिष्य हैं वायुसुति', 
चौथे थे 'आरर्यव्यक्त! सेवक, 
पष्ठम 'मंडित' अ्रदूभुत उदार, 
भ्रष्टम मिथिलावासी पंडित, 
गुणगायक नवम 'अचल श्रात्ता,, 
एकादश प्रभा 'प्रभास' शिष्य, 
भगवान वीर की वाणी के, 
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जैसे सूरज की स्वर्ण घृप। 
अभिमान छोड़ कर रुष्ट भूप ॥ 
श्रन्तर में दीपक जला लिया। 
श्रद्धा के साथ प्रणाम किया ॥ 


प्रभु की वाणी में गाते थे। 
गौतम गुरु अ्र्थ बताते थे ॥ 
पाटलीपुत्र' काशी वासी । 
राजा सेवक रानी दासी ॥ 


वन्दन की धारा खसुखर हुई। 
मन्‍्थन की धारा मुखर हुई ॥॥ 
श्री इन्द्रभूति नें गुण गाये। 
जन जन के मानस में छाये ॥ 
दूसरे शझ्िष्प श्री अग्निभृत। 
भगवात वीर के दविव्यदृत ॥ 
पाँचवें सुधर्मा थे पंडित। 
सप्तम थे 'ौयंपुत्र मंडित ॥ 
अनुकूल 'अंकपित' धर्म प्राण! 
'भमेताये' दशम थे लोक त्राण ॥ 
ग्यारह गणधर गृणवान हुए। 
देवों द्वारा गृुणगाव हुए॥ 


/उत्पाद सत्य व्यय सत्य 'घ्रोत्य, भगवान वीर के पहले स्वर । 
हर जाति वर्ग से मंडित थे, आलोक लोक के शिष्य प्रवर ॥ 
बन गया चतुविध संघ शुद्ध, साधू साध्वी के भजन मन्त्र । 
क्षावक श्राविका रश्मियों सी, गुरु महावीर की बनीं यच्चत्र ॥ 


संघ लोक भगवान का, 
बड़े बड़े विद्वान। 
गअगणित कंठों से हुआ, 
सुखर ज्ञान विज्ञान ॥ 


गणधर गण गुरुमन्त्र ले, 

बोले पृ छू साथ । 
ज्ञान दिया अरब क्या करें, 

हमें बताओ नाथ! 


महावीर भगवान ने, 
कहा उठाकर हाथ । 
प्राणी की सेवा करो, 
सव को लेकर साथ ॥ 
अधिकारों की होड़ है, 
कर्तव्यों का दाह। 
अपनी अपनी राह है, 
अपनी अपनी चाह ॥ 
अन्धकार में देश है, 
हिसा में है जीव। 
चोटी पर राजा खड़े 
नीचे हिलती नीव॥। 
यज्ञों में पशु वलि तजो, 
तजो जीद का दाह 
हत्या भूख बनर्थ में, 
बचो धर्म की राहु॥ 


जनक 


हा जल टी नकल 
४5 
ज्ञान दार्ष 
जार दाणा 
223 8 न ८३ 


व 


३०७ 


नैतिकता का पाठ दो, 
राजनीति को धर्म। 
धर्म बिना होता नहीं, 
सफल किसी का कर्म ॥ 
धर्म न जाति विशेष का, 
धर्म सभी का माल। 
धर्म कभी घटता नहीं, 
धर्म न डसता काल ॥ 


जिससे शिव हो देश का, 

खिले फले संसार। 
ऐसा मानव मन बने, 

ऐसा हो संसार ॥ 


भगवान वीर की वाणी से, गृरुओं का गणधर संघ बना । 
हंसों नें छाना नीर क्षीर, फैला सत्यों का रंग घना ॥ 
हिंसक राजाओं ने भा झा, चरणों में अपने शस्त्र धरे। 
जिस भू पर प्रभु के चरण गये, उस भू कें सूखे कुए भरे॥ 
राज्याध्यक्षों को ज्ञान दिया, जन जन का शिव करते रहना । 
जनता के हित तपते रहना, जनता के हित पीड़ा सहना ॥ 
जिसके शासन में प्रजा दुखी, वह शासक नारकीय शासक | 
वह राजधम का सुखी राज्य, जिसमें न कहीं भी हो याचक || 
राजा भोगों का भक्त न हो, राजा संन्‍्यासी बना रहे। 
राजा जनता के दुःखों को, हषित हो अपने शीश सहे ॥। 
जनता की श्राँखों का आँसू, राजा की आँखों से निकले । 
राजा की कोमल गदा देख, पत्थर पिघले लोहा पिघले ॥ 


राजा हो 'हरिद्चन्द्र' राजा, पग पग पर अश्नि-परीक्षा दे। 
राजा हो ऐसा गुरु विशेष, जो सभी युगों को दीक्षा दे ॥ 
जैसे थे राजा जनक अतन, ऐसे विदेह वरदान बनें। 
झज्ञान भटकता फिरता है, राजागण रिस में ज्ञान बनें॥ 
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राजाओो ! गैर दिशाओं से, खतरे की घंटी बोल रही। 
सीमा की घाटी घाटी से, हिंसा मधु में विष घोल रही ॥। 
हिंसा से सावधान रहना, दुष्टों से होशियार रहना । 
भ्रन्याय किसी पर मत करना, अ्रन्याय किसी का मत सहना ॥ 
दुश्मन के ज्वालामुखी बुभें, बाणों में इतना पानी हो। 
शंकर' बनकर विष पी जाओ, प्राणों में इतना पानी हो ॥ 
थपकी से घट पर हाथ फेर, हिसक को सबक पढ़ाना है। 
जनपतियो ! अपने त्यागों से, जन जन का मान बढ़ाना है ॥ 


नैतिकता से नीति से, 
चले धर्म का राज। 
जनसेवा की धर्म से, 
करो प्रतिज्ञा आज॥ 


निर्धनता में और मन, 
घन पाने पर और। 
समय पड़े पर और मन, 
स्वार्थपूत्ति कर और ॥ 


राजनीति वेश्या सदृश, 
जिसके रूप अनेक। 
गणिकाओं के नृत्य में, 
धर्म कर्म हैं टेक ॥ 
जो राजा धर्मविमुख होता, वह राजा नरक भोगता है। 
जो राजा भोगों को तजता, वह सुन्दर सरक भोगता है ॥ 
तुम धर्म कर्म से राज करो, विद्वानों का सम्मान करो। 
तन से मन से धन से स्वर से, कविताओं का गुणगान करो ॥ 
चोरी न चले रिश्वत न चले, वेईमानी की बात न हो। 
सूरज से खाली दिन न रहे, चन्दा से खाली रात न हो ॥ 
गेहूँ से खाली खेत न हो, चावल से खाली खेत न हो। 
जीवन में जाली घात न हो, आटे में जाली रेत न हो ॥ 
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न्यायालय में अन्याय न हो, ईर्ष्या से पैदा हाय न हो। 
दुर्वल पर श्रत्याचार न हो, धन बिना जीव कृशकाय न हो ॥ 
असली में नकली मेल न हो, श्राँखों में पड़ती घूल न हो । 
हर सूरज अनुशासन में हो, सौरभ से खाली फूल न हो॥ 


संग्रह करने का भाव न हो, गुरु को छलने का भाव ने हो । 
श्रौरों को पीड़ा पहुँचा कर, सुख से जीने का चाब न हो ॥ 
अपने को अपना वोध रहे, दिन दिन है, रात रात ही है। 
जो कहो उसे कर सुख देना, राजा की वात वात ही है॥ 


तुम तन से राजा बने रहो, मन से संन्‍्यासी बने रहो। 
तुम रहो भरत से नृपति सजग, घर में वनवासी बने रहो ॥ 
शृंखला शक्ति की बने रहो, भावना भक्ति की वनी रहे । 
भारत माता स्वाधीन रहे, दीपिका व्यक्ति की बनी रहे ।। 


गंगा बन कर वहते रहना, तरु बनकर सब को फल देना । 
जो पेड़ तनिक भी प्यासा हो, उसको सेवा का जल देना ॥ 
भंडे के नीचे साथ साथ, ध्वज वंदन बार वार करना। 
तूफान भरे काले तम में, तुम आस्था के दीपक धरना ॥ 


जाति नहीं है जन्म से, 
जाति कर्म से सिद्ध । 

जाति न साधू-सन्‍्त की, 
जाति धर्म से सिद्ध ॥ 


शाकाहारी जैन हैं, 
जहाँ न दाह न आह। 
मनसा वाचा कर्मणा, 
चलो ज्ञान की राह ॥ 
खानपान सब शुद्ध हो, 
रखना शुद्ध चरित्र। 
यह धरती उनसे दिकी, 
जिनका हृदय पवित्र ॥ 


॑ 


ओषध भोजन शास्त्र धन, 


अभयदान 


जयकार | 


सुनो श्रावकों ध्यान से, 
श्रेष्ठ दान हैं चार॥ 


ऐसे समाज की रचना हो, 
सब हों उदार पर उपकारी, 
पतिन्नता एक नारी ब्रत नर, 
जनता को शासक प्यारा हो, 


मिट जायें सारे भेद भाव, 
उपवन में हों या कानन में, 
गज विह नाग खग॒ मृग जलचर, 
दु्बंल का सबल सहायक हो, 


भूखे लाचार अनाथों को, 
शासक बटवारा शुद्ध करे, 
सम्पन्न रहे हर घर इतना, 
हाथों से इतना भर जाये, 


श्रम से हरियाली हो जग में, 
बादल निष्क्राम कर्म करते, 
सामाजिक श्रस्तव्यस्तता को, 
उन्नति चीचे गिरती जाती, 


मानसिक रोग से मुक्त रहो, 
वह शासक दो वह दो समाज, 
जेसा शासक जनता वैसी, 
शासको ! शहीदों को पूजो, 


जो फूल डाल पर देख रहे, 
जो दीप जल रहे महलों में, 
जो तारे नभ में चमक रहे, 
तरु की जड़ धरती के अन्दर, 


कोई भी लक्षणहीन न हो। 
जनता में कोई दीन न हो ॥ 
सच्चा नर सच्ची नारी हो। 
शासक को जनता प्यारी हो॥ 


तरु फूलें फलें खूब फल दें। 
बादल सब को इच्छित जल दें ॥ 
आपस में अद्भुत प्यार करें। 
गुणवानों का सत्कार करें॥ 


भोजन दें अपने से पहले। 
धरती बन कर सब कुछ सहले ॥ 
कुत्ते बिल्ली भूठा न करें। 
प्राणी प्राणी का पेट भरें॥ 


निष्काम कर्म फल देता है। 
नभ पृथ्वी को जल देता है॥ 
संगठित व्यवस्था में बदलो। 
सभलो ससलो शासक सँभलो ॥ 


शारीरिक बाधा दूर रहे। 
जिसमें न जीव मजबूर रहे॥ 
जनता शासक शासक जनता। 
जिनकी मिट्टी से नभ बनता ॥ 


ये प्रकट शहीद डाल पर हैं। 
वे ज्योतित शलभ काल पर हैं ॥। 
बलिदानों के स्वर्णिम अक्षर । 
धरती में गड़ी चींव पर घर ॥ 
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दिव्य गिरा भगवान की, 

सुत सुन शासक वृन्द! 
मुकुटों से लिखने लगे, 

धर्म कर्म के छन्‍्द।॥ 
क्षत्री वोले खड़ग की, 

शपथ हमें है नाथ। 
निरपराध पर कभी भी, 

नहीं उठेगा हाथ ॥! 
धनुष पगों तक भुकेगा, 

फिर भी यदि शअ्रन्याय । 
भक्ति शक्ति का रूप घर, 

बदलेगी अध्याय ॥ 


समवशरण में शान्‍्त थे, 
सभी धर्म के लोग। 
सव के मन में मुखर था, 
महावीर का योग ॥ 


गणधर कुलकर प्रजाजन, 

जोड़ जोड़ कर हाथ। 
प्रभु के गुण गाने लगे, 

सुर नर मुनि सब साथ ॥। 


उद्धार 


जय जय तीर्थंकर भगवान, 
हमारे पूज्य लोक भगवान ! 

जय जय धरती के गुरु ज्ञान, 
तुम्हारे बोल हमारे गान ॥ 


तुम्हारे तप से धरती धन्य । 
इन्द्र से पूज्य प्रकाश अनन्‍य ॥ 
हमारे दिव्य रत्त त्रय वीर। 
हमारे गीतों की लय वीर॥ 


जय जय मानवता के मान, 
दिव्य प्रभु युग युग के उत्थान । 

जय जय तीर्थंकर भगवान, 
हमारे पूज्य लोक भगवान ॥ 


धन्य 'त्रिशला' घरती के वीर । 
धन्य धर्मों की दिव्य लकीर ॥ 

रूप अरुणोदय जैसा ज्ञान्त । 

कां ति से जग का कण कण कान्‍्त।॥ 


जय जय “कुडपग्नार्मा के पुण्य, 
हमारी धर्म ध्वजा के मान । 

जय जय धरती के गुरु ज्ञान, 
हमारे पृज्य लोक भगवान! 


अ्रहिसा के श्रदूभुत श्रवतार। 
सत्य साकार शान्ति साकार ॥ 
पज्य सुर असुरों से अ्रतिवीर । 
वीर प्रभु धीर वीर गम्भीर ॥ 


जय जय जन जन के आलोक, 

ज्योति से प्रकट ज्ञान के दान । 
जय जय तीर्थकर भगवान, 

हमारे पूज्य लोक भगवान ! ! 


गणधर सुर असुर नाग नर सब, भगवान वीर की जय बोले । 
तीर्थकर की पूजा फंली, दुव्यंसनों के आसन डोले ॥ 
आँधी ने कहा दीपकों से, तूफानों से लौ भड़केगी | 
सत्यों के दीप बुझा दूँगी, दर्पण की भाषा तड़केगी ॥ 


नंगी तलवारों के आगे, उपदेश नहीं चलने दूंगी। 
जिनसे मेरा अस्तित्व मिटे, वे पुण्य नहीं फलने दूँगी॥ 
इतनी पीड़ा वरसाऊंँगी, उज्ज्वल चरित्र रोता होगा। 
रोयेगा दयावान जग में, हिसक सुख से सोता होगा ॥ 


माना मैं ईरष्या हार गई, प्रभु महावीर के त्यागों से । 
जीते हैं महावीर स्वामी, विष वाले काले नागों से ॥ 
भाना मैं काम पराजित हूँ, भगवान वीर के संयम से। 
माना मैं क्रोध नहीं जीता, अतिवीर धीर के संयम से ॥ 


मैं लोभ हार कर पीड़ित हूँ, सन्‍मति ने जब सब कुछ छोड़ा । 
मैं मोह पराजित भटक रहा, जब जाता ने बन्धन तोड़ा ॥॥ 
मैं प्यासा काम युक्त रस हूँ, रमणी प्रत्यंचा तीर भोग । 
उद्दीपत सैनिक हैं असंख्य, कब तक जीतेगा महायोग ॥ 
संघर्ष बढ़ेंगे कण कण में, युद्धों की ज्वाला धधकेगी। 
हर शान्ति आग वन जायेगी, जब कुद्ध भावना भभकेगी ॥| 
ईर्ष्या का और विषमता का, श्रस्तित्व नहीं मिट पायेगा । 
निर्मन्थ ज्ञान के सूरज का, उजियाला वन में जायेगा ॥ 
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संघर्षों के जलप्लावन में, पृथ्वी का पता नहीं होगा। 
जिस जगह अहिसा जायेगी, हम सब का योग वहीं होगा ॥ 
प्रतिध्वनि में कहा देशना ने, संघर्षपतेत जीवन विषाद ! 
यदि संघर्षों का हेतु सत्य, तो 'भरत'-रूप होता 'निषाद' ॥ 


बिना सिन्धु को मथे अ्रमृत के घड़े नहीं मिलते । 
बिना कर्म के चाहों के जलजात नहीं खिलते ॥ 


बढ़ते हुए चरण पथ की चट्टान हटाते हैं । 
महावीर के हाथ शिखा पर ध्वज फहराते हैं॥। 
वीर व्यथा की कथा न कहते कर्म किया करते । 
जिनके कर्म काव्य बन जाते वे न कभी मरते ॥ 


कतंव्यों के बिना कर्म के फूल नहीं खिलते। 
बिना सिन्धु के मथें अमृत के घड़े नहीं मिलते ॥ 


कर दो मुकुट कुटी का दीपक दुख में सुख भरदो । 
शासक का तन साधू का मन इवास श्रमिक करदो || 
ठटिकते हैं प्रधिकार कर्म की श्रचला घरती पर। 
दीपक धरते रहो धर्म की सबला घरती पर ॥ 
धर्म कर्म के बिना कहो क्‍या रत्न कहीं मिलते ? 
बिना सिन्धु को मथे अमृत के घड़े नहीं मिलते ॥ 
अधिकारों के भोग रोग यमदूत बुलाते हैं। 
अधिकारों के भोग चिता की गोद सुलाते हैं ।। 
मात्र पूज्य ही नहीं सूर्य पूजा'का दीपक भी । 
गाय खिला देती है जग को तन का घी तक भी ॥। 
संघर्षों के. बिना सृष्टि के फूल नहीं खिलते । 
बिना सिन्धु को मथे अमृत के घड़े नहीं मिलते ॥ 


निर्दोषों के उद्धार हेतु, रूकना कैसा भुकना कसा ? 
अपने को जब पहचान लिया, फिर श्ररि चाहे भी हो जैसा ॥। 
जो औरों के हित चलते हैं, वे पग बढ़ते ही जाते हैं। 
पर्वत हों या आाँधी पानी, सूरज चढ़ते ही जाते हैं॥। 


भगवान वीर के साथ साथ, चल पड़ीं ह॒वाएँ गति लेती । 
भगवान वीर की चरण धूलि, सिर पर हर चोटी घर लेती ॥ 
प्रभु एक दिवस 'कौशाम्बी' में, आये “कौशाम्बी' धन्य हुईं। 
आराध्य वीर के दर्शन कर, सब को ही खुशी अनन्य हुई ॥ 
लेकिन यह कौन बन्दिनी जो, कारा में अ्थक प्रतीक्षा सी । 
आँसू तक रहे न आँखों में, तलघर में देवी दीक्षा सी॥ 
यह वही चन्दना है जिसको, चौराहे पर नीलाम किया। 
'कृषभानु/ खरीद जिसे लाया, जिसने आ्ॉसू का नीर पिया ॥ 


यह सेठानी की ईर्ष्या से, कारा में जलती बत्ती है। 
यह जल में जलती हुई श्राग, तलघर में ढलती बत्ती है॥ 
यह कौस्तुभ रत्न वेजयन्ती, यह रूप सिंधु की उजियाली । 
“त्रिशला' की बहन ज्योति जैसी, स्याही से मिटी न यह लाली ॥। 
जी रही सूप के कौदों पर, जी रही ज्ञान की भाषा पर | 
यह अस्थि-पंजरों की गरिमा, जीवित जाने किस श्राशा पर ।॥ 
सहसा कारा के द्वार खुले, बेड़ियाँ पैर छूकर बोलीं। 
तलघर की पीड़ित दीवारें, पग छू आँखें भर भर बोलीं ॥ 


भगवान आ रहे हैं देवी! कारा के वन्धन टूटेंगे। 
चेतन ही क्या हम जड़ तक भी, जीवन के सव सुख लूटेंगे ॥ 
पल में नीरवता मुखर हुई, जय महावीर जय महावीर । 
मुस्कान वन गया पल भर में, श्राँखों से बहता हुआ नीर॥ 


वरद्धमान विश्वधर्म, जय अनन्त जय शअ्रनन्त ! 
वीर धीर कमसूर्यें, लय अनन्त लय भ्रनन्त ॥ 


चरण वरण शरण सभी अजेय ! जय अजेय- जय । 
बोल तुम रहे प्रवुद्ध अनेक लय अनेक लय ॥ 
श्रभी यहाँ श्रभी वहाँ अथक पृथक न तुम कहीं । 
निगाह जिस तरफ गई मिले वहीं मिले वहीं ॥ 
लोकनाथ दिव्य गीत जय अनन्त वय अनन्त । 
वद्धेमान विश्व धर्म जय अनन्त जय अनन्त | 


आम को कक कक 
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जयजय जिनेन्द्र जय जय जिनेन्द्र, 
जयजय जिनेन्द्र जयजय जिनेन्द्र, 
जय जय जिनेच्द्र जगन्नाता जय, 
जय तीर्थकर जय तीर्थंकर, 


जय भहावीर जय महादीर, 
जय वीरेश्वर जय सर्वेद्वर, 
भगवान वीर यात्रा पर थे, 
बायें में पिच्छी सर्वसुखद, 
चन्दना हुए से उमड़ पड़ी, 
फूलों की लड़ियों में बदली, 
आँखों में आशा उमड़ पड़ी, 
अधरों पर हर्ष हिलोर उठी, 


चन्दना सोचती थी मन में, 
तीर्थंकर की पदरज सिर धर, 
क्या वहु॒ पूजा कर पायेगी, 
मैं कारा में उत्सुक पूजा, 
वह सोच रही थी रह रह कर, 
कारा के तट तक गाती थी, 
सहसा तलघर के द्वार खुले, 
दर्शन कर मुक्त चन्दता के, 
चन्दना भूल तन सन की सुध, 
वह॒शअस्तव्यस्त पृथ्वी पीड़ा, 
चन्दना खड़ी थी जिधर, 
भगवान वीर के चरणों पर, 


मुक्त चन्दना 


बोलीं । 
बोलीं ॥ 
बोलीं । 
बोलीं ॥ 


कारा की दीवारें 
दुर्गों की मीनारें 
सड़कें बोलीं गलियाँ 
भौरे बोले कलियाँ 
बूढ़े बोले बालक बोले। 
प्राणी बोले पालक बोले॥ 
दाहिना हाथ कंधे पर था। 
कर पान्न कमण्डल वर कर था ॥ 


अ्रस्थियाँ लवक कर खड़ी हुई । 
बेडियाँ पर्गों में पड़ी हुई॥ 
रोमांच हुआ उत्साह बढ़ा। 
वक्षस्थल पर दुग फूल उठा ॥ 


आ्राहदर दे सकूंगी क्‍या मैं ? 
सत्कार दे सकूंगी क्या मैं? 
जिसकी चादर पर दाग नहीं ! 
क्या देंगे दर्शन मुझे यहीं ? 
घन में विजली सी दमक दमक । 
बह शीत धूप सी चमक चमक ॥ 
मानो बन्दीगृह मुक्त हुआ। 
नभ धर्म कर्म से मुक्त हुआ ॥ 
सूपड़ में कौदें ले आई। 
प्रभु के दर्शत कर मुस्काई ॥॥ 
उधर वन्धन हर दीन दयाल बढ़े । 
आंसू बच बन कर फूल चढ़े ॥ 


खड़ी थी, 


कोलाहल था शान्‍्त। 
स्थादवाद साकार था, 
दइयाम रंग था कान्त॥ 
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भ्रावाहन करने लगी, 
मृक चन्दना ज्योत्ति। 
चरणों तक बढ़ती गई, 
थक वन्दना ज्योति ॥ 


उत्सुक हो बढ़ने लगी, 
भक्ति ज्ञान की ओर। 
खग कलरव करने लगे, 
लगे नाचने मोर ॥ 


पड़गाहा भगवान को, 
द्रवित हुए भगवान । 
जिधर भक्ति थी भाव से, 
उधर बढ़ गये ज्ञान॥ 


प्रकट सभी तिथियाँ हुईं, 
श्रदुभुत दृश्य महान । 

खड़े भक्ति के सामने, 
तीर्थचर भगवान ॥ 


नमन चन्दना ने किया, 
किया बहुत सत्कार। 

भाव भरे लेने लगे, 
वद्धेमान ग्राह्मर ॥ 


कौदों डाले चन्दना, 
कोदों बनते खीर। 
महिमा है भगवान की, 
नीर बन गया क्षीर ॥ 


कर पात्रों में वीर ने, 

पाई जैसी खीर। 
किसी सुखी को मिल सकी, 

कभी न ऐसी खीर॥ 


कौदो देती चन्दना, 
लेती ज्ञानाहार। 

मेरी श्रद्धा कर रही, 
पूजा विविध प्रकार ॥ 


वरदान दिया तीर्थंकर ने, धूमिल शशि का उद्धार हुआ । 
आहार लिया तीर्थंकर ने, शुचि धारा का सत्कार हुआ ॥ 
'कृषभानु' सेठ की पत्नी का, सब डाह चाह में बदल दिया। 
पग॒ छुए चन्दता के उसने, घरती पर था आलोक नया॥ 


चन्दना सती के सेठानी, पग छुकर बोली, क्षमा करो। 
चन्दना लिपट सेठानी से, बोली दीदी मत नयन भरो ॥ 
तुम बड़ी बहिन मैं छोटी हूँ, मुझको पदरज सिर धरने दो । 
मेरी पीड़ा हर ली प्रभु ने, मुझको भी पीड़ा हरने दो॥ 


जो कुछ भी मुझको मिला आज, सब श्राशीर्वाद तुम्हारा है। 
यह कृपा बेड़ियों की ही है, जो प्रभु ने मुझे दुलारा है॥ 
तलघर से प्ात्म ज्ञान पाया, तलघर से सम्यक भाव मिले। 
जिनकी सुगन्ध जग में फंली, बन्दीगृह में वे फूल खिले॥ 


तुमने मेरा उपकार किया, तीर्थंकर ने आहार लिया। 
तुमने मेरा उत्थान किया, तुमने मुझको सम्मान दिया ॥ 
मिल गई मुझे वह भाग्य ज्योति, जो बड़े पुण्य से मिलती है। 
खिल गई ज्ञान की वह कलिका, जो बड़े भाग्य से खिलती है ॥ 


मिल गये मुझे माँ! चरण वरण, सब अदभुत कृपा तुम्हारी है। 
देखो तो यह चन्दना आज, दूग दृग में दिव्य दुलारी है॥ 
अब झाज्ञा दो मुकको माता! प्रभु के पग चिन्हों पर जाऊं। 
जो बोल रहे हैं तीर्थंकर, वे बोल दिशाश्रों में गाऊं॥ 


सेठानी बोली राज करो, मैं बनूँ श्लाविका ब्रत ले लूं। 
जो किया तुम्हारे साथ पाप, उनसे छूटू नौका खेलूं॥ 
तुम रानी रहो राज भोगो, में गीत तुम्हारे गाऊंगी। 
जो कुछ भी मैंने खोया है, भगवान वीर से पाऊंगी॥ 
_ उद्धार 
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बोली देवी चन्दना, 
करो धर्म से राज। 
पगचिन्हों पर पूर्ण के, 
मैं जाऊंगी आज॥ 
बनी चन्दना श्राविका, 
सबसे श्रेष्ठ महान। 
जन सेवा में लग गई, 
लगा धर्म में ध्यान॥। 


हुए दिशाओ्रों में हुश्रा, 

गूंज£े मंगल गीत। 
बनी रश्मियाँ भारती, 

हुई सत्य की जीत॥ 


महावीर भगवान की, 
सम्यन्द्ष्टि. महान। 
मिली सभी को चेतना, 
पाया सब ने ज्ञान।। 


कोई छोटा बड़ा क्‍या, 
क्या ऊँचा क्या नीच । 
पानी सदा इलाघष्य है, 
बहता सब को सींच ॥ 


अजिका संघ युग का प्रकाश, चन्दना प्रकाश लिये घूमी। 
श्राविका स्वेतवस्त्रा ज्येष्ठा, घर घर दीपक धर धर घूमी ॥ 
बन गईं श्राविकायें लाखों, चन्दना सती की गति फैली । 
श्रावक अनग्रिनत कर्म रत थे, चादर न किसी की थी मैली ।। 


सब रूप अपरिग्रह के स्वरूप, खद््रधारी अल्पाहारी । 
मुति और अजिका सव सदस्य, अर्जिका संघ में नर नारी॥ 
अजिका संघ था दिव्य शंख, वजता था देश जगाता था। 
जिसमें छाया जिसमें फल थे, ऐसे तर संघ बताता था॥ 
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वीणा के तारों के स्वर बन, 
नर-नारी लेकर धर्म ध्वजा, 
सतरंगा नभ पचरंगा ध्वज, 
तीर्थथर बढ़ते जाते थे, 


अजिका संघ सर्वोदिय था, 
हिसा के रक्तिम अधरों प्र, 
चढ़ता जाता था गंगाजल, 
चल पड़ी उधर सारी जनता, 


प्रभु महावीर की वाणी से, 
खेतों पर महावीर की जय, 
ग्रामों में ग्वाल-बाल हिलमिल, 
भगवान हमारे हम इनके, 
सावन के भूले बोल उठे, 
कारा के ढूले बोल उठे, 
गऊग्नों ने इतना दूध दिया, 
लोकोीपकार करने वाले, 


सेवा के पथ 
गणधर 


साधू सन्‍्तों के स्वर निकले । 
धामिक पदयात्रा पर निकले ॥ 
मानो बारह आदित्य उदित। 
पृथ्वी को करते हुए मुदित ॥ 
सेवा के पथ पर बढ़ता था। 
तपृता उजियाला चढ़ता था।॥। 
धुलती जाती थी हर स्याही । 
चल पड़े जिधर भी ये राही ॥ 


शैतान बदलते जाते थे। 
तपते किसान नित गाते थे ॥ 
पग॒ छूते रास रचाते थे। 
हँसते थे शोर मचाते थे॥ 


जय महावीर जय महावीर । 
चन्दना गई हम हैं अधीर ॥ 


पीते पीते थक गये प्राण । 
भरते जाते थे नये प्राण ॥ 
प्र बढ़े, 

सन्‍त अनेक | 


वीर एक से एक थे, 

नेक एक से एक॥ 
गणित भ्रावकश्ना विका, 

धर्म ध्वजा थी हाथ। 


जन सेवा की 


अनेकान्त था 


होड़ थी, 
साथ ॥ 


भारत माँ सी चन्दना, 
चलती फिरती ज्योति । 

जन सेवा की बचन्दरना, 
चलती फिरती ज्योति ॥ 


सब कलियों में रश्मि थी, 
सब फूलों में बीर। 
सुरज निकला भोर का, 


घोर अंधेरा 


प्रात: प्रभातफेरी निकली, 
हर ओर वीर की वाणी को, 
उठ आये सोते हुए लोग, 
बढ़ते चरणों से यति बोली, 


गति ने यति को समझा गाया, 
क्या बोये सींचे बिना कभी, 
श्रम-तप लेकर चन्दना चली, 
सोने की खेती बोल उठी, 


सेवक पद यात्रा करते थे, 
जिस घर में धान न होता था, 
अन्बचे लँगड़े लूले बहरे, 
अजिका संघ की सेवा से, 
ग्यारह गणधर विद्दान श्रेष्ठ, 
जीने का जीने देने का, 
ये चमत्कार से फंल गये, 
श्रजिका संघ के दीपों पर, 
जो ऋद्धि-सिद्धियों के गौरव, 
जो क्षमा-दया की मूर्ति पूर्ति, 
दुष्टों ने! गृरुओों को घेरा, 
भोली जनता को बहकांते, 
रटते रहते हो ज्ञान ज्ञान, 
करते हो वात अहिसा की, 
क्या तुम में रव की ताकत है, 
हर और दिखाई तुम देते, 


वीरायन 
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चीर॥ 


ध्वज आगे बढ़ता जाता था। 
जो सुनता था वह गाता था ॥ 
चल पड़े संघ के साथ सभी । 
आराम करो क्‍यों चले श्रभी ? 


झाराम कर्म से मिलता है। 
उपवन में पाठल खिलता है ॥ 
गौतम ने ली लेखनी सवबल। 
श्रम दम से है यह सृष्टि सफल ॥ 


घर घर में दीपक घरते थे। . 
वह घर चावल से भरते थे ॥ 
कहते थे हम न श्रपंग रहे । 
बढ़ गग्रे पुण्य सब पाप बहे ॥ 
जीवन के मार्ग बताते थे। 
पथ पग पग पर समभाते थे ॥ 
अज्ञान भागने लगा दूर। 
घिर घिर आई आँधियाँ कर ॥ 
उन पर भी पर्वत गिरते हैं। 
वे भी दैत्यों से घिरते हैं।॥। 
बोले अपने घर जाझो तुम । 
हम से समझो समकझाग्रों तुम !। 


चक्कर में डाल रहे सब को । 
धोखे में डाल रहे सब को ॥। 
क्या तुम में सव की ताकत है ? 
वक्तव्य भाड़ते आफत है। 


जीत हार का प्रश्न था, 
बिना बात तकरार। 

भेभक रही थी सरपिणी, 
चमक रहा था प्यार॥ 


“इन्द्रभूति' पर वार था, 
वायुभ्रूत' पर वार। 
पानी पर चलती नहीं, 
लोहे की तलवार॥। 


अ्रग्निभृति शुचिदत्त' ने, 

कहा, न कोई नीच। 
विप्र शुद्र क्षत्री सभी, 

रहे देश को सींच॥ 


कहा सुधर्म' सचेत ने, 
त्यागों झूठ कुशील। 

हिंसा चोरी जोड़ना, 
दुष्ट प्रकृति यह चील ॥ 


महावीर मिग्रेन्थ गुरु, 

हम हैं उनके दास। 
सब जीवों के लिये है, 

जो कुछ अपने पास ॥ 
भोजन औषध ग्रभय सब, 

ज्ञानान से न्यून। 
ज्ञान प्राप्ति के सामने, 

क्या सोना क्‍या चून ? 


भूमिदान दो कृषक को, 
बसे अन्न में प्राण। 
प्राणी का होता चहीं, 
विना ज्ञान के त्राण ॥ 
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गउधर्न गजधन रत्नधन, 
सब घन परहित हेतु । 
जग प्रलयंकर सिन्धु है, 


वीर सेत है 


केतु ॥ 


पाठ दिया 'मोहव्य' ने, 


ग्रन्थ. बने 


भैेदाय' । 


गझचल' धर्म पर अडिग थे, 

वीर धर्म के शआाये॥ 
कल्प 'अकम्पन' में नहीं, 

फल से बड़ा (प्रयास | 


मित्र प्रकाश 
आत्मा 


स्वरूप है, 
का विश्वास ॥ 


रश्मि सदृश थी राह में, 
भौयंप्रुत्र॒ की वात । 

साधू पर चलती नहीं, 
छल-छिद्रों की घात ॥ 


कंकड़ फेंके पत्थर फेंके, 
लाठियाँ पड़ीं पर लगीं नहीं, 
धरती की गर्दन कटो नहीं, 
चन्दना नाव की गति न रुकी, 
चन्दना श्राविका की वाणी, 
चन्दना कहो या धरती माँ, 
जो धर्म सिखाने श्राये थे, 
जो मित्र रुलाने आये थे, 
ऋषधी विरोधियों ने उन पर, 
दुष्टों ने गंगाजल तक पर, 
स्याही धारा बन जाती है, 
श्रम भीर धूलि में मिले बिना, 


वीरायन 
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पेड़ों ने फल के दान दिये। 
जनता ने सीने तान दिये।॥। 
हत्यारों की तलवारों से। 
जल प्लावन के मँभघारों से ॥ 


भारत माता की वाणी थी | 
वह दिव्य भक्ति कल्याणी थी ॥ 
वे धर्म सीख कर शिष्य बने | 
हम उन मित्रों के मित्र घने ॥ 


छल से बल से झ्राक्रमण किये। 
काले अंगारे गिरा दिये।॥, 
घारा पर दाग नहीं लगता। 
आ्रमों का वाग नहीं लगता | 


हिसा की क्रोधी ज्वाला को, संगठन शक्ति ने ललकारा। 
शासन को स्वार्थी हिंसा को, “चन्दना' भक्ति ने ललकारा॥ 
कर के भारों से दबी हुई, जनता ने भंडे उठा लिये। 
जो जलते गलते नहीं कभी, वे मन्त्र शक्ति ने फूंक दिये॥ 


भोगियो ! देश को मत लूटो, हीरों के मुकुटों को छोड़ो। 
दु्िक्ष खड़ा है मुँह फाड़े, तुम दौलत घर में मत जोड़ो ॥ 
बढ़ रहे मूल्य घट रही कीति, रिश्वत वढ़तो पीड़ा बढ़ती । 
जनता का जीवन दुखी बना, राजाओं की क्रीड़ा बढ़ती ॥ 


राजाशों के आराम हेतु, कर पर कर बढ़ते जाते हैं। 
भावों का कोई ठीक नहीं, दिन पर दिन चढ़ते जाते हैं ॥ 
वेश्यालयय बढ़ते जाते हैं, मदिरालय ब्रढ़ते जाते हैं। 
धीरे धीरे चुपके चुपके, परदेशी चढ़ते श्राते हैं॥ 


सती चन्दना” दे रही, 
जन जन को उपदेश । 
बढ़ता जाता संगठन, 
घटते जाते क्लेश ॥ 


देश देश भगवान के, 
उपदेशों से धन्य। 
मुक्त वीर भगवान हैं, 
ग्रंकित धर्म श्रनन्य ॥ 
'काशी 'कुरु 'अवच्ति में, 
दिया ज्ञान ने ज्ञान। 
'कौशल' 'मद्र 'कलिग में, 
गये वीर भगवान ॥ 
'पुंड' 'चेदि' में 'वंग' में, 
विचरे वीर महान्‌। 
'सगध' श्रान्ध्र में अंग में, 
मिला जीव को ज्ञान ॥ 


उद्धार 
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'(पुंड' और 'पाँचाल शुभ, 
'मालव और 'विदर्भ। 

ये सव वीर विहार के, 
मिले मुझे संदर्भ ॥ 


राजाशों ने आँखें खोलीं, आपस में लड़ना वन्द किया | 
हिसा का खड़ग गिरा नीचे, जब सत्याग्रह ने छन्‍्द दिया ॥ 
पर पहले जितने पाप हुए, वे जलप्लावन वन कर आये । 
भूकम्प और वाढ़ें आई, तूफान उठे घन मँडराये॥ 
तरु टूट ग्रिरे घर गिरे टूट, पशु बहे, वह चले ग्राम नगर । 
पानी भर गया दिशाञ्रों में, पानी में ड्वी सभी डगर॥॥ 
पर प्रलय सिंधु में महावीर, चलते थे पथ वन जाते थे। 
अजिका संघ की सेवा से, प्राणी अद्भुत पथ पाते थे ॥ 


यह कंसा चमत्कार देखो, पानी पर पत्थर तर रहे। 
पाषाण पहाड़ों से गिरते, भीषण जल पर घर तैर रहे ॥ 
घर में घरवाले वेंठे हैं, छत पर खग कलरव करते हैं । 
जो निडर वीर वे बढ़ते हैं, जो डरते हैं वे मरते हैं ॥ 


सेवा की वाढ़-पीड़ितों की, भारत की पीड़ा हरते थे। 
सेवक गण सेवा करते थे, भावों से भारत भरते थे॥ 
चलते चलते आा गये वहाँ, जिस जगह मुखर निर्ग्नत्थ ज्ञान । 
तालन्दा' के विद्यालय में, जग ने ज्ञानामृत किया पान ॥ 


आगे वढ़ चली शान्ति सेना, दलितों ने पग छू जय बोली । 
'कल्लू' 'लल्लू' के भाग्य खुले, 'धनिया' की दमक उठी रोली ॥ 
श्रानन्द बढ़ा माताओं का, चोली से बाहर दब बहा। 
पृथ्वी माता ने सुख पाया, अपने को सब से धन्य कहा ॥ 


मद चढ़ा ज्ञान का जन जन को, मदिरालय में कोई न गया। 
मयखानों ताड़ीखानों में, छाया था वर्मालोक नया ॥ 
निर्मल चरित्र को देख देख, भारत में मद्य निषेध हुआ। 
श्रुति ज्ञान मिला ऐसा सब को, कण कण में मुखरित बेद हुआ | 





वीरायन 





- ३२६ 


ज्ञान धर्म के सूर्य का, 
बढ़ता गया प्रकाश। 

प्रलय सिन्धु को पी गये, 
महावीर के दवास॥ 


दुरजज तक गाने लगे, 
सज्जनता के छन्‍्द। 

भीड़ मन्दिरों में बढ़ी, 
मदिरालय थे बन्द ॥ 


भेद भाव का अन्त था, 
सब थे सज्जन सन्‍्त। 
महावीर भगवान का, 
फैला ज्ञान प्रनन्त ॥ 


मित्र! श्रजिका संघ में, 
सब को था अधिकार। 
प्राणी प्राणी एक थे, 
छाया सम्यक प्यार॥ 


महावीर भगवान की, 
अदभुत सम्यक दृष्टि। 

जन जन में करने लगी, 
प्रेमामुत की वृष्टि ॥ 


हरिजन ने पग छू कहा, 
जय मेरे भगवान। 
दलितों को गुरु ने दिया, 
स्वाभिमान का ज्ञान॥ 


घृणा न हमको स्वयम्‌ से, 

घृणा न करते श्रेष्ठ। 
मानव मानव एक सब, 

क्या छोटा क्या ज्येष्ठ ॥ 


ऊच नीच के भेद का, 
किया आपने अन्त । 
सुनकर वाणी आपकी, 
दुष्ट हो गये सन्त ॥ 
महावीर के प्ों में, 
कोढ़ी श्राया एक। 
कोढ़ उड़ गया स्वर्ण तन, 
रोगी शुद्ध  श्रनेक ॥ 


एक श्रमिक ने प्ों में, 
धरा धरा का ज्ञान। 
कहा पस्तीने ने दिये, 
दुनिया भर को दान ॥। 
मेरे श्रम से दुगे हैं 
मेरे श्रम से फूल। 
धरती पर जो दृद्यय हैं, 
प्रकृति पुरुष के मूल॥ 


कहा शराबी शुद्ध ने, 

खूब पिलाई नाथ! 
नशा ज्ञान का चढ़ गया, 

चला आपके साथ ॥ 


याचक दाता हो गये, 
निर्धन हुए श्रमीर। 

ऊसर में मोती उगे, 
दिया प्यास ने नीर॥ 


चन्दना प्रकट थी देशभक्ति, भारत की सेवा करती थी। 
दुर्बेल की दुर्गा धरती माँ, हिसा पर निज पग धरती थी ॥ 
जब कोई साधू रोता है, सारी धरती हिल जाती है। 
आँखों से गिरे आँसुओं को, सागर की गति मिल जाती है॥ 


वीरायन ४ 
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भगवान वीर की ध्वनियों में, 
भगवान वीर की वाणी से, 
भ्रनगिनत श्राविकाएँ थीं या, 
तीर्थकर सब से बड़े सिद्ध, 


भारत माता ने कहा मुझे, 
तीर्थथर महावीर श्राये, 
मिल गये मुझे अनमोल बोल, 
युग युग को वीरायन देगी, 


प्रभू महावीर की वाणी में, 
ब्रह्माण्ड सूक्ष्म चोले में था, 
धरती बन बोले महावीर, 
ईदवर तीर्थंकर के पग छु, 


निग्ने्थ ज्ञान का शब्द शब्द, 
भगवान वीर की वर वाणी, 
'त्िशला-तन्दव' आलोक पुंज, 
आहार लिया तो साधू हैं 
भगवान वीर के विविध रूप, 
प्रभु शीतकाल के मधुर सूर्य, 
प्रभु कमल खिलाते किरणों से, 
मैं रंक पुजारी चरणों का, 


मेरी बाघाएँ 
महावीर 


भारत माता साकार हुईं। 
भोली जनता सरकार हुई॥ 
भारत माता के विविध रूप। 
तीर्थकर सब से बड़े भूष॥ 


सत्यों के स्वर साकार मिले। 
उपवन उपवन के फूल खिले ॥ 
मिल गई देश को अमर शक्ति । 
यह भारत माँ की महा भक्ति ॥ 


घरती बोली शअ्रम्बर वोला। 
आलोक पुंज ने मुँह खोला॥ 
ग्रम्बर बन वोले महावीर। 
सूखे कृपों में भरा भीर॥ 
किरणों में है फूलों में है। 
नदियों में है कूलों में है॥ 
लहरों में हैं पानी में हैं। 
वरदान दिया तो दानी हैं॥ 
प्रभु स्थादवाद के शान्त सूर्य । 
प्रभु नयी भोर के कान्‍्त सूर्य ॥ 
फूलों में है उनकी भाषा। 
पूरी हो मेरी अभिलापा॥ 


हरो, 
भगवान । 


लो पूजा के फूल लो, 


दूर 


करो अज्ञान॥ 


अब हम किससे क्‍या कहें, 
कर ली बन्द जबान। 
आग लगी विश्वास को, 


निन्दा 


सुनते कान॥ 





वीरायन 
३३० 


बीज कल चजीजन+ | 


घुटा जा रहा जगत में, 

लुटा जा रहा मित्र । 
चरण आपके चाहता, 

मेरा स्थाह चरित्र ॥ 


मुझे न कुछ भी चाहिए, 

मुझे चाहिए ज्ञान। 
मोह छुड़ा कर मुक्ति दो, 

महावीर भगवान ! 
तुम न सुनोगे नाथ यदि, 

कौन सुनेगा वात । 
बात विखर अ्रपनी गई, 

दिवस बन गया रात ॥ 
हार बने हर कंठ में, 

वार बार की हार। 
श्राशा है विश्वास है, 

बदलेगा संसार ॥ 


इवास इवास में बस गये, 
महावीर भगवान । 
मित्रो! भव आपत्ति क्या, 
अव कैसा अज्ञान॥ 


अनन्त 


भ्रनन्त ज्ञान ज्योति से, 
उषा गुलाल ज्योति का, 


अनन्त ब्रह्मचर्य का, 
अनन्त सुख मिला हमें, 
मोक्ष मार्ग रत्न तीन, 
पूज्य है चरित्र मित्र ! 


अनन्त साम्य ज्योति से, 
अनन्त ज्ञान ज्योति से, 


चरित्र यदि उठा नहीं, 
चरित्र यदि दिया नहीं, 
चरित्र वीर ने दिया, 
तवृष्टि थी जहाँ वहाँ, 
अनन्त द्ाक्ति भक्ति से, 
अनन्त ज्ञान ज्योति से, 


जगमगा उठा प्रभात, 
जिस जगह गये जिनेन्द्र, 
ग्रननन्‍्त साम्य भाव था, 
श्रनन्‍्त नीर क्षीर था, 


श्राविका प्रसाद हेतु, 
झ्ननन्‍्त ज्ञान ज्योति से, 


रात जगमगा उठी। 
गाल पर लगा उठी॥ 


अपार बल प्रकाश था । 
अपार प्यार पास था ॥ 
रूप वीर के महान। 
व्यर्थ कागजी विधान ॥ 


बात जगमगा उठी। 
रात जगमगा उठी॥ 


विचार दान व्यर्थ है। 
अधर्म है अनर्थ है॥ 
पवित्र सृष्टि हो गई। 
ग्रभीष्ट वृष्टि हो गई॥ 


ज्योति जगमगा उठी। 
रात जगमगा उठी ॥ 


जगमगा उठा चरित्र। 
पाप हो गये पवित्र ॥ 
अनन्त न्याय नीति थी । 
अनन्त गाय नीति थी ॥ 


फूल फल लगा उठी। 
रात जगमगा उठी॥ 
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ग्रगणित भ्रादित्यों से निर्मित तन ज्योतित मन | 
चन्दन वन इन्द्रेश्वर । 

अचखित श्री चचित श्री । 

मन्त्रोदय ज्ञानोदय । 

नवधा निधि ऋद्धि सिद्धि । 

चतुषश्री स्वामी वीर ज्ञान सुख दर्शन घीर । 
रत्न त्रय सम्यर्दृष्टि । 

सम्यक चरित्र मूते, 

सम्यक दर्शन स्वरूप, 

ज्ञान ध्यान सम्यक सेतु, 

तन्रय रत्न सारे शास्त्र । 

मोक्ष मार्ग के प्रकाश । 

अभिवादन वार बार । 

अर्चन अहिसा से । 

पूजा जय दीपों से । 

गीतों से शरारती उतारते रहेंगे हम । 
भरनों का अर््य वर्य पर्वत चढ़ाते हैं । 
स्यथादवाद संगीतज्ञ दीपक जलाते हैं । 

फूल वायुयानों से सौरभ उड़ाते हैं । 

एक घाट बकरी शेर पानी पी जाते हैं । 
हिंसक पशु स्वर सुन सुन धेनु वन जाते हैं । 
सिंह गउमाता को खाना खिलाते हैं । 


साधना सिद्धि हुई । 

अर्चना वृद्धि हुई । 

वरद्धमात क्या आये रत्तों की वर्षा हुई । 
वाल ब्रह्मचारी वीर । 

प्यासों के लिए नीर | 

शीतल समीर धीर । 

अग्नि के शरीर सौम्य । 


'  वीरायन 
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ज्योतिवन्त सुख अनन्त शाश्वत बसन्‍्त सन्त । 
सक्ष्म वे विराट वे । 


रक्तपात होते थे शासक गण सोते थे । 
मनचले दीवाने रक्त बीज बोते थे । 
होते थे अत्याचार इतिहास रोता था । 
पृथ्वी के आँगन का फूल मुँह घोता था। 
धर्म कर्म खोये थे । 

ज्ञान से स्वर थे भिन्न सम्बन्ध टूटा था । 
इच्छा का शासन था, वासना प्रहरी थी । 
हिसक दुपहरी थी । 

धर्म की कथाश्रों में श्रोतागण बहरे थे । 
प्रकट तब ज्योति हुई । 

तप का तन, गति का मन, 

सागर समन्वय का पर्वत सब धर्मों का । 
चारों दिशाश्रों में वाणी का हुआ नृत्य, 
जन जन को मिला ज्ञान । 

ज्ञान के सूरज से घर घर में खिली धूप, 
चरणों में रुके भूप । 

मुक्त हुए भारत भक्त । 

“चन्दना कारा में वन्दिनी प्यासी थी 
तीर्थंकर आयेंगे आँखों में श्राशा थी । 
आहार लेंगे वे । 

सत्कार लेंगे वे पूजा का पीड़ा का । 


एक दिन आये वीर । 

तीर्थंकर महावीर। 

कारा के खुले द्वार, 

हाथों की हथकड़ियाँ पेरों की जंजीरें-- 
भनभझत भन गिरी दूट । 


चन्दना चरणों में मुक्ति की पूजा थी । 

मुक्त थी ऐसे वह जैसे श्रव भारत माँ । 
महावीर स्वामी ने स्वीकार पूजा की । 
पाषाण प्रतिमा को जीवन का दिया दान । 
मानो 'अहल्या का उद्धार दर्शन था । 

प्रभु का यह पावन मर्म प्रभु का यह मानव धर्म, 
घरती पर अंकित है श्रम्बर में अंकित है । 
धर्म वह शाश्वत जो । कर्म वह हितकर जो । 
मर्म यह समझाया, भारत को दुनिया को । 
वाणी हर शोर गई, गीत हर ओर उगे । 

पूजा से पाषाणी चन्दना भक्ति बनी । 

भारत की शक्ति बनी ॥। 

कौदों की बत्ती खीर । 

आहार स्वीकारा कौदों का दाता ने । 

सुख पाया माता ने । 

जिस तरफ बढ़े पैर वृद्धियाँ होती गईं । 
कुरीतियाँ खोती गईं । 

वीर की वाणी ही गाँधी की वाणी वनी-- 
भारत श्राजाद हुआझ्ना । 

भारत प्रह्नाद हुआ । 

अद्भुत आह्वाद हुआ । 

शान्ति चाहते हो यदि कान्ति चाहते हो यदि । 
ऋद्धि चाहते हो यदि वृद्धि चाहते हो यदि । 
पूजों सब उनके पैर चलो सव उनकी राह 

राह जो चल चल कर । 


ब्् 


शब्दों में है उनकी सुगन्ध, जो भूमि वने सहते सहते। 
नदियों में है उनका पानी, जो सिन्धु बने बहते बहते ॥। 
वे घरती वे आकाश मित्र, जो केवल ज्योति जागरण हैं। 
उनकी वाणी मेरी वाणी, जो केवल शुद्ध श्राचरण हैं ॥ 
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वे पग मेरे मन के गुलाब, जो पम्म काँटों में फूल बने। 
वे स्व॒रालोक मेरे स्वर हैं, जो जल प्लावन में कूल बने ॥ 
दीपों में वे दिल बोल रहे, जो जल जल उजियाला देते। 
वाणी उतकी पूजा करती, जो सुधा पिला विष पी लेते ॥ 


तीर्थंकर महावीर मेरे, हर ओर दिखाई देते हैं। 
धनवान सभी धनवानों के, निर्धभा की पूजा लेते हैं॥ 
श्रद्धा के फूल चढ़ाता हूँ, मनचाहे मोती पाता हूँ। 
वे मौन ख्वरों में बोल रहे, मैं जोर जोर से गाता हूँ॥ 


वे महावीर वे धर्मवीर, वे मुक्तवीर वे शुद्ध वीर। 
वे दयावीर मेरे दीपक, जो हर प्यासे के लिए नीर ॥ 
वे बोल रहे मैं लिखता हूँ, वे कहते हैं मैं सुनता हूँ। 
जो बिखरे पड़े मन्दिरों में, वे फूल दूगों से चुनता हूँ॥ 
लिख लिए गगन ने ध्रुव अ्रक्षर, विद्युत की स्वर्ण उजाली से। 
फूलों में मुखरित ज्ञान ग्रन्थ, तप से उज्ज्वल हरियाली से ॥ 
जो शब्द महात्माओ्रों के हैं, वे शब्द चयन कर लाया हूँ। 
तीर्थकलर महावीर के स्वर, दुनिया में गाने आया हूँ॥ 


ये बोल पवेतों से लाया, ये बोल हवाओं से लाया। 
ये शब्द सूर्य से लाया हूँ, ये शब्द दिशाश्रों की काया ॥ 
ये स्व॒र सरिताग्रों के स्वर हैं, ये स्वर उत्ताल तरंगों के। 
ये गीत अश्रमृत से भरे घड़े, ये रंग अनेक शबरंगों के॥ 


अनमोल बोल लाया, आलोक घोल लाया। 
ये फूल ज्योति के हैं, इनमें न मोह माया ॥ 


ये शब्द शुन्‍्य के हैं, ये शब्द भाव भीगे। 
ये फूल मन्दिरों के, ये फूल चाव भीगे॥ 
हर दिन मुझे पढ़ाता, हर रात गीत गातो। 
यह वीर वाइडःमय है, कविता मुझे न आती ॥ 


वे बहुत दूर मुझसे, में बहुत पास झाया। 
झनमोल बोल लाया, झ्रालोक घोल लाया ॥ 
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सी 


मैं साथ चल रहा हूँ, 
गोते लगा लगा कर, 
जो कुछ पढ़ा सुना है, 
हुंडी बहुत पुराती, 
मेरी अनाम काया, 
अनमोल बोल लाया, 


तस्वीर वीर की फिर, 
उस नाम की कहानी, 
जो गीत हर गली का, 
जो वोल सो गये थे, 
मैं बोलता वही हूँ, 
श्रनममोल बोल लाया, 


नदियों में कंकड़ गिरते हैं, 
तीर्थकर नारायण तक भी, 
बालक प्रहलाद' भक्त तक पर, 
उनका न बाल बाँका होता, 


'श्रुव का प्रताप कव मिट पाया, 
गाँधी! जी का बलिदान देख, 
जय सदा अहिसा की होती, 
यह और वात है कभी कभी, 


यह दुनिया है इस दुनिया में, 
कोई वोकर काटा करता, 
कसा सुख कैसा दुःख यहाँ, 
जो जग में अधिक भला होता, 
अपने भी यहाँ सताते हैं 
प्रायः अपने ही हाथों से, 
आशा से मन ने रोग लिया, 
कुछ भवसागर से पार हुए, 
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मैं साथ गा 
ये रत्त पा 
तुमको सुना 
मैं भ्रव भुता 


मेरी अनाम 
आलोक घोल 


साकार हो 
पतवार हो 
वह गीत गा रहा हूँ। 
उनको जगा रहा हूँ॥ 
जो वीर ने बताया। 
आलोक घोल लाया॥ 


रहा हूँ। 
रहा हूँ।॥। 
रहा हूँ। 
रहा हूँ॥ 
माया । 
लाया ॥ 


रही है। 
रही है॥ 


संघर्ष सभी ने भेले हैं। 
काले नागों से खेले हैं॥ 
कितने कितने तूफान गिरे। 
जो कभो सत्य से नहीं फिरे ॥ 


“ईसा की याद न मिट पाई। 
लोहे की गोली शझ्ार्माई ॥ 
हिंसा की विजय नहीं होती । 
भेघों में उजियाली खोती ॥ 
कोई हँसता कोई रोता। 
कोई सोता बोता बोता ॥ 
जय में जीना आसान नहीं । 
उसका जग में कल्याण नहीं ॥। 
अपने भी यहाँ रुलाते हैं। 
हम अपनी दशा बुलाते हैं।॥ ., 
तृष्णा ईष्या से भटक रहे। 
कुछ अरधे “त्रिशंकू' लटक रहे ॥ 


कैसी विचित्र .जग की क्रीड़ा, तज पाते भिथ्या ज्ञान नहीं । 
जड़ जड़ है चेतन चेतन है, गुरु ज्ञान कहीं नादान कहीं ॥ 
हम भोग रहे हैं ज्ञान मित्र ! यह ज्ञान नहीं, क्या जीम रहे ? 
जब घोर नरक में मन भटका, प्रभु महावीर के छाब्द कहे ॥ 


मिल गई पूि मिल गई ज्योति, जग में जीने का ज्ञान मिला । 
भगवान वीर की वाणी से, गिरती गति को उत्थान मिला ॥ 
बढ़ते चरणों की चापों से, सुरभित उजियाला चमक उठा । 
तृण तृण में वाणी मुखर हुई, कण कण में सूरज दमक उठा ॥ 


ज्योति श्री सुरभित, 
सुगन्धित हवा गाती है । 

हर दिशा मुखरित, 
तपस्या गुनगुनाती है॥ 


गुनगुनाती है श्रहिसा बीन की धुन में । 
गीत गाती है तपस्या शान्त गुनगुन में ॥ 
वीर की वीणा मधुर स्वर से जगाती है। 
शान्ति की क्रीड़ा मधुर मुरली वजाती है ॥ 


गीत गाता ज्ञान, 
हिसा ग्रुल मचाती है। 
ज्योति श्री सुरभित, 
सुगन्धित हवा गाती है॥ 


ज्ञान की बातें न सुनते मद भरे प्याले । 
प्यार के जल से न धुलते हृदय के काले ॥ 
दुष्ट दर्शन मार्ग में वाघा बढ़ाता है। 
पेड़ ऊसर भूमि में सज्जन लगाता है॥ 
डाह की डायन, 
बहुत किस्से बढ़ाती है । 
ज्योति श्री सुरभित, 
सुगन्धित हवा गाती है ॥ 


अज> 5 न 


अनन्त 


>४+>०5 + ४० बल 


& ७०७०८ 32७ ०५ ८ लत 20 


थक 
इ्द्छ 


हर सुगन्धित वायु जग में वीर की वाणी । 
ज्ञान गहनों से सुसज्जित भूमि का प्राणी | 
ज्योति के श्रक्षर धरा के कागजों पर हैं । 
विविध संन्‍्यासी सजग स्वर विविध शंकर हैं | 


आँधियों से गगन की ली, 


वुझक न पाती 


ज्योति श्री 


है। 


धुरभित, 


सुगन्धित हवा गाती है ॥ 


सींचे से पेड़ हरे होते, 
पहले बलिदान दिये जाते, 
सौरभ से भरे गुलाव लाल, 
जो गहरे गहरे जाते हैं, 
संसार-सिन्धु में सव कुछ है, 
जो तैर नहीं सकता डूबे, 
कोई साथू निग्नेन्थ ज्ञान, 
कोई ब्रत जप तप से उठ कर, 
कर्मों के बन्ध तभी मिटते, 
जीवन अनन्त बन जाता है, 
जपतपतव तक जब तक त ज्ञान, 
जब मुक्ति मिले फिर इच्छा क्या, 
जो मुक्त हो गये कर्मों से, 
जो हर इच्छा से पूर्व पूर्ति, 
कर्मों के जितने बन्धन थे, 
स्वागत को मोक्ष प्ों में था, 
ग्रात्मा अबद्ध शुचि असंयुक्त, 
शुद्धात्मा में शुचि शासन है, 
मिथ्यात्व वन्ध का कारण है, 
जब मिथ्यादृष्टि मोह त्यागे, 
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झधिकार कर्म से फलते हैं। 
तब दिये देश में जलते हैं ॥। 
काँटे में हँसते खिलते हैं॥ 
मोती उनको ही मिलते हैं॥ 


जिसकी जो इच्छा हो लेले। 
जिसमें दम है नौका खेले ॥ 
सुख पाता है सुख देता है। 
निर्वाण प्राप्त कर लेता है।। 


जब कर्म न करने को रहता । 
प्यासों के हित बहता बहता ॥॥ 
जब साध्य मिला फिर साधन क्या? 
आराध्य मिला फिर साधन क्या? 


वे तप से श्रागे शुद्ध शान्त । 
वे युग युग के आलोक कान्त ॥। 
सब महावीर से छूट गये। 
सब घड़े सिन्धु में टूट गये।। 
एकत्व. रूप उज्ज्वल अनच्य । 
शुद्धात्मा में सव फल अनन्य ॥ 
अज्ञान हटे तब मोक्ष मिले। 
तब अमर ज्योति का फूल खिले ॥ 


जब भेद नहीं रहता कोई, आत्मा निर्मल हो जाता है। 
सोना ज्वाला में तप तप कर, सुरभित सोना कहलाता है॥ 
ज्ञानी ज्ञानत्व नहीं तजता, ज्वाला पी और चमकता है। 
सूरज में ज्वाला का प्रकाश, सूरज में वीर दमकता है॥ 


जीवन इतना शुद्ध हो, निन्दक मिले न एक । 
यदि कोई निन्‍्दा करे, मिले न उसको टेक ॥ 
दिव्य वही दाता वही, जिसका हर पगर राह । 
जिसमें चाहें सभी की, अपनी एक न चाह ॥ 
ज्ञान विजय की ज्योति है, ज्ञान सृष्ठि का सार। 
ज्ञान धर्म का रूप है, ज्ञान मोक्ष का द्वार ॥ 


चलो देखकर राह में, रखो सेमल कर पर। 
कैसी किससे मित्रता, कैसा किससे बैर॥ 


कर्म शुभाशुभ बन्ध सब, ज्ञान मोक्ष का मन्त्र । 
मित्र! कर्मक्षय के बिना, जीव भूमि पर यन्त्र ॥ 
कर्म बन्ध का रूप है, कर्म बन्ध का भाव। 
ज्ञान मोक्ष का मार्ग है, ज्ञान मोक्ष का चाव ॥ 


जब तक मिठते हैं कर्म नहीं, तब तक आना जाना रहता ॥ 
जीवन अनन्त हो जाता है, ज्ञानोदघि तक बहता बहता। 
तीर्थंकर कर्मों से ऊपर, सव ओर उजाले के स्वरूप । 
जप तप के बन्धन तोड़ बढ़े, आलोक पुंज अद्भुत अनूप ॥ 
चल दिये कर्म के बन्धन तज, वढ़ चले सिद्धियों से श्रागे। 
जागरण कमाने को देकर, सोये न कभी ऐसे जागे।॥ 
तज दिये पदार्थो के प्रपंच, पुद्गल से पृथक्‌ प्रकाश हुआ । 
सद्भाव प्राणियों में फंले, सदकर्मो का अ्रश्यास हुआा ॥ 


त्रिशलासुत तीर्थंकर अनन्त, नातों से नाते तोड़ चले। 
धर्मों को दीपक दिखा दिखा, कर्मों के बन्धन छोड़ चले ॥ 
जिस ओर जहाँ तक दृष्टि गई, तीर्थधर के. दर्शन पाये। 
जब भी आंखों ने पूजा की, तीर्थंकर श्रांखों में ब्लाये॥ 


नि 
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हर श्रोर कर्म से पृथक मुक्त, हर ओर मुक्त की वाणी थी। 
हर तरफ पूज्य की पूजा में, धामिक जनता कल्याणी थी ॥ 
च्छा ज्ञानोदधि में जल थी, तृष्णादि नीर में नीर बनीं । 
मुक्तेश्वर महावीर में घुल, इच्छाएँ श्रदुभुत वीर बनीं ॥ 


ग्रणु सेविभु विभु से भरणु विराट, जो मुक्त वीर वह गुरु अनन्त । 
' तीर्थंकर के गुण गाते हैं, दुनिया भर के सामनन्‍्त सन्त ॥ 
गुण गाते हैं उस ज्ञानी के, जो ज्ञान सिच्चुओं के जल हैं। 
पूजा पुकारती है उनको, जिनमें अद्भुत अ्रनन्त बल हैं ॥ 
झभिमान ज्ञान का है जिनको, वे मुक्त नहीं हो सकते हैं। 
जो कमी देखते औरों में, वे दाग नहीं धो सकते हैं ।। 
जो सम्यरदृष्टि अनन्त हुए, उनका आचरण वरण होता। 
अधिकार मोक्ष का उनको है, जिनका पर चरण धरण होता ॥ 


कर्ममुक्त भगवान ने, काटे सारे बन्द | 
स्वयम्‌ मुक्त सब कर्म से, मुझे दे गये छन्द॥ 
पुदूगल या परमाणु में, शब्द भेद ग्रुण एक। 
आत्मा की तस्वीर के, जग में नाम अनेक ॥ 
जड़ चेतन में दु:ख सुख, सब में चेतन व्याप्त | 
जड़ की परिणति चेतना, अनेकान्त में आप्त ॥ 
आत्मा की काई हटी, गंगा वना शरीर। 
शुद्ध जिन्दगी सूर्य है, शुद्ध जिन्दगी नीर॥ 


वह है अनन्त जो सब में है, ईश्वर अ्रनेक रूपों में है। 
जल पर घरती घरती पर जल, पानी पर्वत कूपों में है॥ 
श्रदभुत समर्थ उज्ज्वल अनन्त, ईइवर सन्‍्तों के सन्त हुए। 
तीर्थकर महावीर स्वामी, कर्मो से मुक्त अनन्त हुए॥ 
कहने सुनने या चिन्तन से, ज्ञानी को मिलता मोक्ष नहीं । 
वह ज्ञानी मोक्ष प्राप्त करता, जिसके हित शेष न कर्म कहीं ॥ 
जो परिचित मोक्ष रूप से है, उसको भी मोक्ष नहीं मिलता । 
जब कोई कर्मंमुक्त मिलता, पूजा का फूल तभी मिलता ॥ 
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चिन्ता करने या गाने से, क्या बन्ध किसी के कटे कहो ? 
इच्छा यदि मोक्ष प्राप्ति की है, तो मत बन्धन में मित्र रहो ॥ 
प्रजा से बन्ध काट डालो, शआरात्मा से वन्‍्ध भ्रलग कर दो | 
प्रश्चा कारण से मुक्तात्मा, आत्मा परमात्मा में भरदो॥ 


श्रात्मा से अन्य भाव त्यागो, पर द्रव्यों में कुछ सार नहीं । 
आत्मा निर्दोष अनन्त शुद्ध, जिस पर चलती तलवार नहीं ॥ 
श्रात्मा प्रकृति से बँधा हुआ, दुःखों में सुख खोजा करता। 
आत्मा कष्ठों से बँधा हुआ, प्रतिदिन जीता प्रतिदिन मरता ॥ 


आत्मा निदन्द्र श्रकर्ता को, कर्मों की कारा से छोड़ो। 
क्यों बन्ध कुम्भ में बन्द पड़े, जागो यह कच्चा घट फोड़ो ॥ 
भगवान वीर ने भारत को, दुर्भाग्यों से स्वाधीन किया । 
ग्रानन्द लोक जन जन को दे, सब कर्मों से संन्यास लिया ॥ 


सुरपतिनरपति ऋषि मुनिज्ञानी, पद-चिन्हों की रज सिर धरते | 
तीर्थकर आगे बढ़ते थे, घन घिर घिर कर गाया करते ॥ 
'पावापुर' के पावन पथ पर, आये विहार करते करते। 
पत्तों की वीणा बजती थी, घर घर में पवन फूल धरते॥ 


यह पथ 'पावापुरी' का, तप करते तरु ताड़। 
या घरती पर वीर के, दिये ज्ञान ध्वज गाड़ ॥ 
महावीर भगवान को, मिला जहाँ निर्वाण। 
दर्शन कर उस भूमि के, मिले मित्र को प्राण ॥ 
कमल खिले जो ताल में, उपदेशों के फूल । 
ताल बन गया जब उठी, चुटकी चुटकी धूल ॥ 
'पावापुर' में गूंजते, उपदेशों के गीत। 
महावीर की मुक्ति के, गाता गीत अतीत ॥। 
महावीर भगवान का, हुआ यहाँ निर्वाण। 
उड़ती यहाँ सुगन्ध है, दर्शन देते प्राण ॥ 
'पावापुर' में गूंजते, 'विपुलाचल' के गीत । 
मौत प्रकृति में मुखर थी, महावीर की जीत ॥ 


बरीजरीजमीजनीिरी री जी खरीजीजटी 


धनन्त 
भनच्त 
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तन कपूर बेन उड़ गया, शेष रहे नख केश । 
महावीर भगवान की, सुरभि रह गई होष ॥ 
जल मन्दिर में मोक्ष के, खिले हुए हैं फूल। 
फूल फूल में वीर के, उपदेशों के मूल ॥ 


आत्मा अनन्त शुचि शअ्रप्रमेय, 
फैला प्रभात छाया प्रकाश, 
जब कर्मो के बन्धन छोड़े, 
अरुणाभ उजाला फैल गया, 
हर ओर सुगन्धित झरने थे, 
स्वाधीन तितलियाँ गाती थीं, 
खग-कुल गाते थे ज्ञान-गीत, 
भारत माता धरती माता, 


कल्याणक मोक्ष हुआ ऐसा, 
घरती पर केवल ज्ञान रहा, 
पृथ्वी की हँसती आँखों में, 
भारत माता के बेटों में, 
अपने चित्रों की भाषा में, 
सत्यों में और अहिसा में, 
पृथ्वी ने मुझको गीत दिये, 
संगठित श्वक्ति में मुखर हुआ, 


धरती माँ -को सन्‍्तोष हुआ, 
जन जन में ज्ञान मुक्त का है, 
धनहीन नहीं वलहीन नहीं, 
कसा भी कहीं अभाव नहीं, 
सारे सुख थे सब को सुख थे, 
नभ में दीपोत्सव होते थे, 
दीवाली को निर्वाण हुआ, 
काई की कविता साफ हुई, 


 वीरायन 
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झालोक लोक हो गये व्याप्त । 
पावापुर' में थे मुक्त शान्त ॥ 
वीणा स्वतन्त्रता की बोली। 
थी उषा सृष्टियों की रोली ॥ 


हर तरफ रश्मियाँ फूलों पर | 
हर तरफ हवा के भूलों पर ॥ 
रटती थी मोक्ष मोक्ष घरती। 
मुक्तेश्वर की पूजा करती ॥ 


जैसा सुषमा सुषमा का सुख । 
धरती पर रहा न कोई दुख ॥ 
भगवान दिखाई देते थे। 
सम्मान दिखाई देते थे।॥ 


घरती माता ने कथा कही । 
पृथ्वी की पुस्तक मुखर रही ॥ 
नीरवता ने दे दिया ज्ञान। 
भारत माता का स्वाभिमान ॥ 
सुझ जैसी शक्ति श्रहिसा है। 
प्राणी की भक्ति श्रहिसा है ॥ 
धरती पर कोई दीन नहीं । 
भिक्षुक न कहीं भूखे न कहीं ।। 
शलभों से ज्यादा दीप जले। 
स्वर दीप छोड़ भगवान चले ॥ 
घर घर में लक्ष्मी विखर गई। 
आत्मा की कविता निखर गई ॥ 


जिनके मिलने से मिले, 
मित्रो | चन्दत वन बनी, 


माँगे पर जो दान दे, 
दूग भीचे कर, कर उठा, 


ऐसे दाता वीर थे, 
वीर दे गये सभी को, 


आलोक पुंज अ्रद्भूत अनन्त, 
साकार सत्य में विलय हुआ, 
सौरभ में प्रभु के गीत मिले, 
अम्बर में केवल दीप जलें, 


मेरा जीवन दीपक जैसा, 
मैं रंगबिरंगाः दीपक हूँ, 
मैं चौराहे पर लूटा चाँद, 
मैं अपनों ही से ठगा हुश्ना, 


ऋणबिद्ध जल रहा हूँ रह रह, 
उनकी छुरियाँ भी कंठहार, 
कितना असत्य कितना श्रनथ्थे, 
जिसको अपने सुख सौंप दिये, 


यह ऐसा युग है इस युग में, 
इस युग में सज्जन पीड़ित हैं 
बल दो अनन्त भगवान मुझे, 
सत्युग वन कर उपकार करूँ, 


मेरे दुःखों से दीप जलें, 
मैं गाऊँ तो कोयल रीऊे, 
बोलूं तो सद्सग्रत्थों जैसा, 
प्रश्नों में और उत्तरों में, 


मनवांछित फल-फूल | 
उन चरणों की धूल ॥ 


उस धन का क्या अथ । 
करते दान समर्थ ॥ 


याचक बने नरेश। 
माँगे बिना अशेष | 


तीर्थंकर अन्तर्द्धान हुए। 
मोक्षेश्वर केवल ज्ञान हुए॥ 
आद्शों में आलोक मिले। 
घरती पर केवल कमल खिले ॥ 


ग्स्‍क्ष जैसा रोली जैसा। 
'वृन्दावन' की होली जैसा ॥ 
मैं हूँ डाली से गिरा फूल। 
वन गया बुरा हो गया झूल ॥ 


तलवार शीश पर लटक रही । 
मेरी पूजा भी खटक रही ॥। 
तम सूरज को तम कहता है। 
वह निन्‍दा करता रहता है॥ 


अच्छा होना है बहुत बुरा। 
सहता रहता विप-भरा छुरा ॥ 
विष पीता पीता थक नहीं। 
कलयुग त कभी भी वनूं कहीं ॥ 


मेरे कांटों में फूल खिलें। 
में रोऊे तो भगवान मिले ॥ 
नाचूँ तो 'मीरा' सा नाचूं। 
पूजा की कविताएँ बाच्‌ ॥ 


बीती 3ध+ल5ल अली जी जला 


सननन्‍्त 
विज 


चज््ह्उ 
5 हा है 


त्5 


मुभमें हिम की शीतलता हो, मुझमें वरती की काया हो। 
मुझमें किरणों के भरने हों, मुझमें तस््नों की छाया हो ॥ 
पथ वनूं चरण-चिह्नों पर चल, तपता तपता तप बन जाऊे। 
भगवान ! तुम्हारे गुण गाये, भगवान! तुम्हारे गुण गाऊँ॥ 


वे तपे इतने तपे, 
इंसान थे भगवान हैं। 
वे चले इतने चले, 


पथ बन गये गुरु ज्ञान हैं ॥ 


वे विविध उनमें विविध, वे चल भ्रचल उत्थान हैं । 
वे हैं सभी उनमें सभी, वे फूल वे उद्यान हैं॥ 
मैं मिला उनसे मिला, हर वाग में हर राग में। 
में शलभ उनका दहलभ, हर दीप में हर भब्राग में ॥ 


वे बसे मुभमें बसे, 
वे मृक्त कवि के गान हैं । 
वे तपे इतने तपे, 
इंसान थे भगवान हैं ॥ 


आरती भारती करती है, दीपों से घरती भरती है। 
उपवन उपवन पूजा करता, हर दिशा आरती करती है॥ 
रश्मियाँ - दीपमालाएँ हैं, चाँदनी भक्ति की उजियाली। 
ये गीत सुमन हैं श्रद्धा के, इन गीतों में मन की लाली ॥ 


स्वाधीन देश के फूलों से, भारत माँ पूजा करती है। 
भगवान वीर के चरणों में, गाँधी! की थाती धरती है।॥ 
सुन्दर श्राँखों की गंगा से, मानवता चरण पार रही। 
वढ़ते चरणों से ज्ञान मिला, बढ़ते चरणों से नदी बही ॥ 
घरती माता की भाषा में, वे बोल सुनाई देते हैं। 
उत्थानों के ज्ञानोदय से, सूरज तक शिक्षा लेते हैं ॥ 
लो उनकी पूजा का प्रसाद, जो स्वाद वन गये हैं मेरे। 
वीरायन परिक्रमा उनकी, मैं घूम रहा जिनको घेरे॥ 
 क्षैरायन 
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जो कुछ वीरायन में गाया, वह्‌ जन जन में गा कर जीलूँ। 
अपने गीतों के अधरों से, सारे समाज का विप पीलूँ ॥ 
आशाएं अगर वत्तियाँ' हैं, चाहें दीपक वन जलती हैं। 
भगवान वीर के चरणों में, राहें दीपक वन जलती हैं ॥ 


सुख मिले सभी को इसी लिए, छन्‍्दों से पूजा करता हूँ। 
शिव के श्रोठों से विष पीता, श्राखों के दीपक धरता हूँ ॥ 
ये बोल तपस्या के स्वर हैं, मैं भी गाऊं तुम भी गाशओ्नो ! 
ये गीत ज्ञान के गाये हैं, इन गीतों में घुल मिल जाओो ॥ 


मेरे गीतों के तीर्थंकर! ये गीत सुमन स्वीकार करो! 
हर आँसू के आधार वनो, हर निर्धन का उद्धार करो ! ! 
मैं फूल फूल का बोल नाथ ! मैं आँसू आँसू का मन हूँ। 
मैं मन्दिर मन्दिर का गायक, मैं पूजा पूजा का धन हूँ॥ 


जय जय महावीर भगवान । 
जय जय केवल ज्ञान महान ॥ 


रव्मियाँ फूलों पर गातीं। 
फूहारे भूलों पर गातीं॥ 
तुम्हारी चरण धूलि चन्दन । 
तुम्हारा गीतों से वन्दन॥ 


जय जय घरती के उत्यान। 
जय जय महावीर भगवान || 


निवारण दु:खों का करते। 
धर्म के दीपों को घरते॥ 
तुम्हारा काल नाग पर पग | 
तुम्हारा दिशा दिशा में डग ॥ 


जय जय लोक लोक के ज्ञान ॥ 
जय जय महावीर भगवान ॥ 





वीरायन 
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जय जय सब भोगों के त्याग । 
जय जय वीतराग के राग ॥ 
जय जय जय दुखियों के ध्यान । 
जय जय महाकाव्य के ज्ञान ॥ 


जय जय जय जन जन के ध्यान । 
जय जय महावीर भगवान ॥॥ 


जो वीरायन काव्य को, 
पढ़े. सुनाये . मित्र! 
ज्ञान बढ़े श्रद्धा बढ़े, 
जीवन रहे पवित्र॥ 


महावीर भगवान की, 
कथा बड़ी अनमोल । 
वीरायन में मुखर हैं, 
महावीर के बोल ॥ 


अभिमत फल दातार हैं, 
वीरायन के वोल। 


. बीरायन में गुथे हैं, 


मित्रों ! सुख अनमोल ॥ 


जो सप्रेम इस कथा को, 
गाये विविध प्रकार। 
ज्ञान ध्यान निशि-दिन बढ़े, 
वैभव बढ़े अपार ॥ 


उन्नति हो पदवृद्धि हो, 
यश धन बढ़े अपार। 
उन्नति का आधार है, 
वीरायन का सार ॥ 


थरुगान्तर 


महावीर भगवान की, वना रहा हूँ सूत्ति। 
बोलेगी जब “मूर्ति यह, तव समभमूँगा पू्ति॥ 
गीतकार कहने लगा, मूर्तिकार को चूम। 
मृति बोलती गीत में, गीत रहे हैं. भूम ॥। 
मौन सुरभि नीरव घरा, मौन नहीं हैं मित्र! 
भूमि बोलती मूर्ति में, बोल रहा है इच्र॥ 
मूतिकार की सूर्ति में गीतकार के गीत। 
गीत गीत में मुखर है, मुक्तेश्वर की जीत॥ 
चित्रकार के चित्र में, स्थादवाद के रंग। 
रंग रंग में विविध स्वर, रंग रंग के ढंग।॥ 


विपुलाचल के स्व॒रदीपों से, आरती उतारी कण कण ने । 
पत्थर पत्थर पर मूर्ति बना, हर रंग भर दिया तृण तृण ने ॥ 
उन श्वासों के उन गीतों के, अम्बर में अंकित चित्र हुए । 
जो पाप पंक में पीड़ित थे, वे सुन सुन गीत पवित्र हुए ॥ 


पत्ते पत्ते पर वीर कथा, पत्थर पत्थर पर वीर कथा । 
जिससे जीवन का सुधा मिला, ज्ञानेश्वर ने वह सिन्धु सथा ॥ 
वह ज्ञान दे गये दुनिया को, जिसका उजियाला शाश्वत है । 
वह मान दे गये भारत को, जिसकी हर माला शारवत है |। 
यह धरा धर्म से ठहरी है, यह गगन धर्म से ठहरा है। 
हर धर्म मूल का विविध रूप, हर ध्वज त्यागों से फहरा है ॥. 
हर मुक्ति मिली है जप तप से, हम धन्य वीर की वाणी से। 
यह बात कह रहा हूँ मित्रो! बातें करके हर प्राणी से ॥ 


वीरायन 
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जो नहीं अहिंसा का दीपक, वह नहीं उजाला हो सकता। 
जो गंगा बन कर वहा नहीं, वह दाग़ न काला धो सकता ॥ 
जो त्यागी है वह योद्धा है, जो क्षमाशील वह वीर ब्रत्ती। 
जो सहनंशील वह धरा गगन, युग युग का सूरज धीर ब्रती ॥ 


प्रभु महावीर की वाणी से, कविताओं को मिलता प्रकाश । 
स्वाधीन देश के फूलों में, तीर्थंकर का खिलता प्रकाश ॥ 
गाँधी जी' के रसिद्धान्तों में, प्रभु महावीर की वाणी थी। 
जन जन के हित के लिए भिन्न, जिन की वाणी कल्याणी थी।॥ 


थ्रो मूरतिकार, ओ चित्रकार, ओ शिल्पकार, ओ कलाकार | 
निरिति निभिति में मुखरित हो, सन्देश देशना का प्रचार ॥ 
फिर भ्रष्टाचार बढ़े जाते, फिर दुखी देश फिर दुखी घरा । 
आलोक पुंज की घरती पर, हर ओर शोर है 'हाय मरा ! 


देखो तो यह कौन है, 

जड़वत्‌ बिल्कुल मौन। 

सहती है कहती नहीं, 

वृद्धा युवत्ती कौन? 
मन मन में तूफान आँधियाँ हैं काली पीली । 
हृदय हृदय में आग देश की आंखें हैं गीली ॥ 
उन उजलों से सावधान जो काले मन वाले । 
तड़प रहे हैं नंगे भूखे छलक रहे प्याले॥ 
सोने की दीवारों में हैं 'सीता' के अ्रसू । 
महावीर के भारत में हैं 'गीता' के श्रासू ॥ 
मन्दिर की प्रतिमा पूजा के फूलों ने छीली। 
मन मन में तूफान आँधियाँ हैं काली पीली ॥ 
चित्रकार ! हृदयों के काले चित्र लाल करदो। 
गीतकार स्वाधीन देद में श्रमर गीत भरदो ॥ 
मृतिकार पाषाण तरासे मनन तरासे क्‍यों ? 
धरती पर रहने वाले हैं दूर घरा से क्यों ? 


शगास्तर नन्नन जा 


वीरों के प्यारे भारत की देह हुईं नीली । 
मन मन में तूफान आँधियाँ हैं काली पीली ॥ 


देखो यह प्यारा भारत है या कंकाल खड़ा । 
वस्त्रहीन भूखी जनता है या यह दुखी बड़ा ॥ 
भुकी हुई है कमर हाथ में है खाली प्याला । 
या कोई साधू तप करता आसन है ज्वाला ॥ 


उधड़ी पड़ी खाल श्रपनों ने खाल बहुत छीली । 
मन मन में तूफान श्राँधियाँ हैं काली पीली ॥ 


और कौत यह दूर दूर तक जिसकी काया है । 
कोन मौन यह जिससे सब ने जीवन पाया है॥ 
खिला रही है स्वयं न खाती गोद नहीं खाली । 
खाली कभी नहीं रहती है इस माँ की थाली ॥। 


जाने किस पीड़ा से इसने निज वाणी सीली । 
मन मन में तूफान आँधियाँ हैं काली पीली ।॥ 


बलिदानों से स्वाधीन देश, तम में प्रकाश को खोज रहा । 
जनता ने कितने दुःख सहे, जन प्रतिनिधियों से कुछ न कहा ॥ 
भारत माता चुपचाप दुखी, दर्शन के पृष्ठ विचार रही। 
आँखों में गीली अ्राँखें हैं, पीड़ा के चित्र निहार रही ॥ 


तप से स्वतन्त्रता आई थी, काँटों की माला पहना दी। 
किसने गंगा की धारा को, बल खाती ज्वाला पहना दी ॥ 
यह मन्दिर मित्र ! अहिंसा का, जिस में हिसाएँ होती हैं। 
जो दूध दिया करतीं हमको, वे कठती हैं वे रोती हैं॥ 


यह कौन घास के बदले में, जीवन को गिरवी घरती है। 
यह कौन भूख से तड़प तड़प, तन बेच वेच कर भरती है ॥ 
यह कौन रात दिन कविता लिख, दाने दाने को तरस रहा। 
यह कौन रम्य लाचारी पर, अंगारा बन कर वरस रहा ॥। 


वीरायन 
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यह सड़क रक्त पे रँंगो पड़ो, यह गली लह से लाल हुई। 
यह कौन क्रान्ति का विगुल बना, यह कौन 'द्रौपदी' काल हुई ॥ 
यह कौव कर रहा वम-वर्षा, यह कौन पी रहा है प्याले । 
यह कौन नोचता सिहासन, यह कौन तोड़ता है ताले ॥ 


ये किसकी श्राँखों में श्रांस, यह किसकी आँखों में ज्वाला । 
यह वगुला भक्त कौन देखो, यह कौन बाँह में है काला ॥ 
देखो तो उठ कर राज पुरुष! यह कौन न जो पीड़ा कहती । 
पूछो तो कलाकार जा कर, यह कौन मौन जो है सहती ॥ 


ये अद्भुत अनुपम कौन मित्र! उपकार कर रही है सब का। 
ये कौन दिव्य हैं शक्ति भक्ति, सत्कार कर रही हैं सव का ॥ 
पग छुप्मो आरती करो मित्र ! जनता की वाणी में गाओ्नो। 
इनके अधरों के बोल वनो, इनकी पीड़ा में घुल जाओो ॥ 


मस्तक पर ज्योति का तिलक । 
भाल पर उषा की लाली | 
श्राँखों में सारे युग । 

कानों में सब के बोल । 

ख्रधरों पर मौन, 

'कौन तुम कौन ? 


रूप, जिसकी उपमा नहीं । 
कभी छाया कभी घृप । 
कभी सुबह कभी शाम । 
कभी दिन कभी रात । 
फूलों के ग्राभरण, 

तारों के ग्राभरण, 

गति में यति, यति में गति, 
घूमते बढ़ते चरण । 

पानी के भ्रन्दर, 

पानी के वाहर | 


न अिल्च जिला लाल ली ता 
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सहती हो सब कुछ, 
कुछ भी न कहती हो । 
कौन सी तुम में शक्ति, 
कौन सी तुम में भक्ति ? 


अचन तुम्हारा तन । 

वन में हर मन्दिर है । 

पुजा का हर दीपक-- 

देह से बनाया है देह से जलाया है। 

देह से निर्मित दुर्ग, 

देह से निमित घर 

जितना है दृश्य जगत-- 

धरती की महिमा से, मिट्टी के तत्त्वों से । 
क्रोधानल जल से पी शान्ति की महिमा तुम, 
उज्ज्वल श्रहिसा हो । 

आँसू से पीड़ित हो जब कभी काँपी तुम, 
कापे तब पर्वत तरु, 

काँपा तव भंफानिल । 

काँपी दिशाएँ सब, 

दिन में निश्ञाश्रों के कालभूत करते त्रस्त 
अस्त्रों से शस्त्रों ते खाली, उजाली तुम, 
पल भर में गर्वलि तुम में मिल जाते हैं । 
गत में घेंस घेंस कर गड़ढे बन जाते हैं । 
विस्फोटक श्रणु उद्जन धूलि बच जाते हैं । 
शान्ति के जल की शक्ति, 

शक्ति की पावन भक्ति, 

जीव को जीवन शक्ति । 


धर्म पर दृढ़ हो तुम, 
मौन ब्रत रत हो तुम 
शुद्ध हो शाइवत हो । 


जीवों के हित हो तुम । 

सब कुछ तुम्हारे पास 

कुछ भी न अपने हित, 

कितने प्रहारों को रात दिन सहती हो, 
कुछ भी न कहती हो, 

अद्भुत क्षमा हो तुम, 

अद्भत दया हो तुम, 

ममता हो पूजा हो । 

बोलो कुछ बोलो तो ! 

मौनब्रत खोलो तो ! 


सृक्ष्म तुम विराट तुम, 

सागर तुम घाट तुम, 

पेड़ों के रूपों में, 

ऊँचे पहाड़ों में, 

राहों में चाहों में, 

महिमा तुम्हारी है-- 

मिट्टी के धरती के मानों हम शिशु हैं सब ! 
तुम ही तो भोजन हो, तुम ही तो पानी हो, 
'सीता' की माता हो, 'लव कुश की नानी हो-- 
या कहीं कवियों की बीती कहानी हो ? 
बोलो तुम बोलो कौन ? 

खोल दो अपना सौन ? 


धरती के स्वर फूटे मुनियों की वाणी. में, 
मुखरित थी पृथ्वी माँ गीतों की ध्वनियों में । 
गउओ्नों के दूध से रसना पर गूंजे छन्द । 
दु:खों में धेय॑ के गोतों के गूंजे गीत, 

शान्ति से बोले फूल, 

शान्ति से वोले कूल, 
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हँस हँस कर रो रो कर-- 

स्वाधीन भारत में, 

घरती के आँगन में, 

माता के मन्दिर में कवियों की वाणी थी । 


घोर है पीड़ित प्राण । 
मिलता नहीं है त्राण । 
बापू' की थाती पर-- 
नृत्य और गाने हैं । 
धर्म के दीपों पर-- 
ग्राँधियाँ मेंडराती । 
भूले सव धर्म कर्म, 
रिश्वत की दुनिया है, 
पैसे का शासन है। 
सोने के अक्षर हैं । 
काँटों का आसन है । 


संगीत छिड़ा वीणा गूंजी, जनता की वाणी गीत बनी । 
मित्रो ! अतीत पर वर्तमान, तप के ऊपर तलवार तनी ॥ 
तीर्थंकर तप तप मुक्त हुए, गाँधी जी के स्वर मौन हुए । 
शिव के पीछे पड़ गये असुर, वरदाता 'शंकर' मौन हुए ॥ 


वरदान (ृकासुर| को देकर, शंकर भागे भागे फिरते । 
जिनके तप से मैं घरा टिकी, वे साधु संकटों से घिरते॥ 
जो भले भलाई करते हैं, वे चलते हैं अंगारों पर । 
जो राह प्यार की चलते हैं, वे चलते हैं तलवारों पर ॥ 





चीरायन 





दे 


दुनिया बदली सब बदल गया, 
कब तक याचना करोगे तुम, 
सब की चिन्ता करने वाले, 
जीते हो मेरे लिये लाल ! 


अ्रव ऐसे 'राजा भोज' नहीं, 
अब नहीं 'शिवाजी' सा कोई, 
दोहे दोहे पर गिन्नी दें 
अब नहीं 'रहीम' मित्र जिनसे, 


हर मन्दिर में भगवान बहुत, 
भारत में सभी विधायक हैं 
कहने को है गणतन्त्र मित्र! 
दु्भिक्ष अन्नदाता के घर, 


पूजा अपमानित होती है, 
जिसका सुत फाँसी पर भूला, 
आँसू की कीमत नहीं रही, 


स्वप्नों का भारत मूच्छित है, भापण तक 


तुम कलाकार कब वदलोगे ? 
कव नयी कान्ति कर समलोगे ? 
साधू ! अपना भी ध्यान करो । 
लिख लिख भूखे तो नहीं मरो ॥ 


जो कवि को अपना मन माने । 
जो कवि 'भूषण' को पहचाने ॥ 
'जयसिंह' 'विहारी' नहीं रहे । 
'क्यों दृग नीचे कर उठे ? कहे ॥ 


भक्तों का नाम निश्ञान नहीं । 
विधि-पी ड़ित, कहीं विधान कहीं ॥ 
पर राजतन्त्र में होश नहीं । 
हढ़े ने मिला सन्‍्तोपष कहीं ॥ 


ढूँढे 
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सभ्यता रक्त में रंगी पड़ी । 
रो रही वही मां खड़ी खड़ी ॥ 
बलिदानों का सम्मान गया। 


है भगवान नया ॥॥ 


चारों ओर श्रनर्थ हैं, जगह जगह तकरार । 
चला रहे तलवार सब, जता रहे हैं प्यार ॥ 
भूल गये कतंव्य सब, शेप रहा ब्धिकार | 
जन जीवन मँझवार में, नाव पड़ी मंकघार ॥ 
सत्युग को आवाज़ दो, 
सन्त दुसी सज्जन दुखी, 
ज्ञान गया गरिमा गई, चारों ओर 
पोरों का संसार है,घर घ 
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स्वतन्त्रता परतन्त्र है, न्याय नहीं है शेप ॥ 


दुःख हरे मंगल करे, निर्वाचित सरकार ॥ 


महावीर भगवान का, फैलाडो सन्देश । 
देशवासियो! देश को, दे दो अमृत श्रशेप ॥ 


जन जन की पीड़ा बोल उठी, जय महावीर जय महावीर! 
दुःशासन' पुनः हरण करता, नारी के तन पर ढका चीर ॥। 
शासक मद में मतवाला है, कुर्सी कुर्सी पर मनमानी । 
दो दिन की सब की दुनिया है, हर चीज़ यहाँ झ्रानी जानी ॥ 


सन्‍्तोष वहीं सुख चैन नहीं, नैतिकता नहीं विवेक नहीं ! 
अम्बर में, भकण्डा फहर रहा, वबरती पर ध्वज की टेक नहीं ॥ 
जीवन शराब में बहता है, यौवत पैसों पर बिकता है। 
नीलाम हो रही देशभक्ति, हर श्वास तवे पर सिकता है।॥। 


जीने को तो हम जीते हैं, लेकिन यह भी कया जीना है। 
रोटी न रही पानी न रहा, आँसू का आँसू पीमा है।॥। 
डाकू भारत को डसते हैं, हिंसा की सीमा नहीं रही । 
जो शिक्षक था जो दाता था, खाली हाथों है श्राज वही ॥ 


रोटी कपड़े की चिन्ता में, हर व्यक्ति चिता सा जलता है। 
रोटी जिन्दों को खाती है, अपना अपनों को छलता है॥ 
गाँधी वाबा' के भारत में, भगवान खेत पर भूखे हैं। 
जो पेड़ लगाये गुरुश्नों ने, वे पेड़ बिना जल सूखे हैं॥ 


हर महल रुदन से भरा पड़ा, हर कुटी दुखी टुकड़ा व रहा । 
आकाश बरसता पीड़ा से, पर्वत टूठे कुछ भी न कहा .॥ 
नेताओं को सनन्‍्तोष नहीं, सन्‍्तोप न है धन वालों को । 
परिणाम सताने का क्‍या है, क्या पता न मन के कालों को॥ 





बवीरायन 
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मल रूप हमारा कैसा कैसा, 

पे देश हमारा कैसा ? 

शान्ति नहीं है कहीं व्यक्ति को, 

पैसा पैसा पैसा ! 

बिना धर्म के कर्म व्यर्थ सब, 
धरा धर्म से ठहरी। 
स्वतन्त्रता की ध्वजा देश में, 
वीर धर्म से फहरी ॥ 


देश दुखी श्राचरण भ्रष्ट से, 
पीड़ा तकरारों से। 
निर्माणों, के महल दुखी हैं 
मन के अश्ंगारों से॥ 
स्वतन्त्रता की कस्तूरी में, 
जीवन है मृग जैसा । 
शान्ति नहीं है कहीं व्यक्ति को, 
पैसा पैसा पैसा ! 


निर्माण कर रहे कुछ योगी, विध्वंस कर रहे कुछ भोगी। 
आजाद देश तप का फल है, मत नष्ट करो गाता जोगी ॥ 
ये कैसे पुल बन रहे आज, कल पानी में वह जाते हैं। 
हम भागे बढ़ते जाते हैं, पर पीछे ही रह जाते हैं॥ 


युग बदला बदल गई दुनियाँ, भूठे. ईमान नहीं बदले। 
प्रभू महावीर के भारत में, गाँधी जी सच्ची राह चले ॥ 
गाँधी जी की वांणी गूँजी, या महावीर स्वामी बोले। 
जो सारे बन्धचन तोड़ गये, वे वोल बुभाते हैं शोले ॥ 


अनमोल बोल वे धरती पर, भारत में. स्वतन्त्रता लाये । 
उनके पद-चिक्नों के दीपक, तम में प्रकाश बन कर आये ॥॥ 
उन धमंबीर की वाणी से, भारत में मुक्त वीर जागे। 
उन दानवीर की वाणी से, धनवान वन गये हतभागे ॥ 





वीरायन 
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दुर्गा बन शक्ति अहिसा ने, योद्धाओं में भर दिया रक्त । 
यह शक्ति अश्रहिसा है जिसने, वीरों के हाथों लिया तक्त ॥ 
तीर्थथर दयावीर के स्वर, हर युग में रक्षा करते हैं। 
यह स्थादवाद की महिमा है, चित्रांकित दीपक घरते हैं॥ 


सिहासत आसन उसको दो, जिसको गदह्टी का मोह नहीं। 
जो सर्प इन्द्र से चिपटे, 'जनमेजय'! फूँको उसे वहीं ॥ 
श्रो मेरे निर्वाचित साधू, तुम दीपक हो अँगारे हो। 
मत बार करो विश्वासों पर, तुम माता पिता हमारे हो ॥ 


जो शक्ति देश में दीख रही, उन चरणों की जो अ्रथक चले । 
दीपों से सूरज प्रकट हुए, दुनिया में इतने दीप जले ॥ 
वे वीर खिल रहे फूलों में, जो मिले देश के पानी में। 
ये कमल नहीं पगचिह्न मित्र! जो खिले देश के पानी में ॥ 


खुला न कोई द्वार है, वन्द न कोई द्वार। 
प्रन्धकार पर ज्योति का, रूपक है संसार॥ 
दीप दीप में वीर हैं, गीत गीत में वीर। 
नीर क्षीर में वीर हैं, जीत जीत में वीर॥ 
ज्ञान मिला सव कुछ मिला, क्या दोलत क्या चाह। 
साथ हमारे हर समय, महावीर की राह ॥। 
राह नहीं तव तक मिली, जब तक मिले न आप । 
झापमुझे जब मिलगये, छूटे सारे पाप ॥ 
तुम भाषा तुम भाव हो, तुम मन्दिर तुम मूति। 
तुम कवियों की कामना, तुम युग यूग की पूर्ति ॥ 
नि्धंत कवि धनवान है, रत्न रत्न में यत्न। 
वीरायन' में सिद्धियां, यत्न हुए त्रय रत्न ॥ 


तुम चलते चलते राह, 

तुम्हारी थाह श्रधाह प्रनन्त | 
मैं प्रभु के पथ का पधिक, 

पथिक की चाह झह्रपाह झनस्त ॥ 


कफ कककान- जड़ 
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६25) 4, 
५ /25/ में हैँ पूजा का गीत, गीत मैं हूँ हर भाषा का । 
४7» मैं हूँ श्रद्धा का दीप, दीप मैं सब की ग्राशा का।॥ 

>- “मेरी भूलों को चरणों से फूलों में बदल दिया। 
तुम तव तब मेरी प्यास! पास जब जब भी याद किया।। 
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तुम युग युग के उत्साह, 

तुम्हारा मुक्त प्रवाह श्रनन्‍्त । 
तुम चलते चलते राह, 

तुम्हारी थाह अथाह श्रनन्त । 


तुम मुझ से छिपते रहे, न मेरे स्वर से छिप पाये । 
तुम मेरी पीड़ा देख दुःख में सुख वन कर आगे ।। 
तुम आये बन कर गीत, गीत हर वाणी पर गूँजा। 
तुम मेरे मन के फूल, फूल पर हर मधुकर गूंजा ॥ 


मुझ में चलने की चाह, 

तुम्हारी राह श्रथाह अनन्त । 
तुम चलते चलते राह, 

तुम्हारी थाह श्रधाह अनन्त ॥॥ 


मैं बढ़ा पकड़ने साँप आपने मुझको पकड़ लिया। 
मैं बौना अम्बर बना आपने मुभकों गगन दिया ॥ 
मैं पढ़ा लिखा था नहीं आपने मुझको पढ़ा दिया। 
मैं पैरों में श्रा पड़ा आपने सिर पर चढ़ा लिया ॥ 


मुझ में दीपक का दाह, 
दाह में चाह श्रथाह अनन्त । 

तुम चलते चलते राह, 
तुम्हारी थाह भ्रथाह अनन्त ॥ 


श्रौ अष्टापौर श्ि कैफ वाचनालंक 
वीरायन गहारीर ज॑! (राज) 
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